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मुद्रक-- 
२० दि० देसाई 
न्यू भारत प्रिन्टिंग प्रेस, 
गिरगांव बस्बई ने ० ४, 


प्रस्तावना 
, चार वर्षसे ऊपरकी बात है एक अमान सजनने जैनधर्मके विभ्रयमें मुंझसे 
कुछ प्रश्न पूछे | मैंने उनका उत्तर साम्प्रदायिक इृषश््िसि न देकर एक छततृंत्र 
दृश्टिसि दिया | इससे ये बहुत प्रभावित हुए। उनको इसमें कुछ नूतनता, 
दृदयजझमता, सन्तीपप्रदताके दर्शन हुए, इसालिय उन्होंने पूछा कि आप अपने 
ऐसे सब्र विचार लिपिबद क्यों नहीं करते ! मैंने कह्दा-में अपने विचारेंपर 
और मनन करना चाहता हूँ | पाँच वर्ष बाद प्रकाशित करनेका विचार है। 

, कौँच वर्ष! उन्होंने खेद-मिप्रित आश्चर्यके स्व॒स्मे कद्दां --यद्द तो बहुत लम्मा 
समय है] इतना समय आप च्यर्थ न खोहये । अपने विचारोंफको आप, निश्चित 
रूप देकर नहीं, विचार्यमाण-रूप देकर प्रकाशित कीजिये । इसपर जो विद्वा-. 
नॉकी सलाह आंबे अथवा विरोध किया जाय उसपर पीछेसे विचार करके 
आप फिर इसे निश्चित रूप देना । हु 

उनकी यह सलाद मुप्ते पसन्द आई । कुछ महीने बाद ' जैन धर्मका सर्म 
शीर्पक लेख-माला सत्यनसन्देदामे--जा कि उस समय जैनजगतके नामस निक- 
खता था--लिसना शुरू किया। तीसरा लेखांक निकलत दी विरेवका डिंडिम 
ब्रजना शुरू हो गया | बड़े बढ़े आसन प्रकम्पित हुए । 3 आ५ ३ बात 
दी क्‍या जो लोग, सुघारफ कहलांत थे, उदारताका दम उनको 
भी यह हा सहनन हुई  बहिष्कारकी नीतिका विरोध करनेवाले भी बहि- 
प्कारपर उतारू ही गये | परन्तु ऐसे विरोधोंकी मैने कभी पर्वाद की नहीं, करता 
नहीं, मविष्यम करूँगा नहीं। हाँ; जिनने युक्तियोँके नामपर कुछ छिखा 
उनका उत्तर मैंने अवश्य दिया | इसके लिये “ विरोधी मित्रोंसे ' शीर्षक छेख- 
“माला भी चाझ की | जो अब भी लिखी जा रही है और जिसमे विरोधी आक्षि- 
पॉका समाधान किया जाता है । 
, जैनभर्मका भर्म * जितना मैं समझता था उससे कहीं छम्प्रा हुआ. वह 
साढ़े तीन बर्ष तक लिखा गया. .उस समय भी. बह पूर्ण हुआ नहीं, रू कर 
, दिया गया | जिस समय लेखमाठा लिखना झुझरू किया थी उस समय न .मेरा 
छदय निःपक्ष था, .पर्तु लेखसालके लिये हे जो 33१ का 
उनसे रहा-सहा मेल भी घुछ गया । अब नामका भी पक्ष उड़ गया। हिन्दू 
** मुसलमान, जैन,, बींद्र; ईसाई सभी ' अपने ” माद्म होने लगे.* इसका. फर्क 


(४) 


हुआ “ सत्य-समाज ? की स्थापना जो कि सर्व-धर्म-समभाव, सर्ब-नाति-समभाव, 
पूर्ण समाज-सुधारकता और विवेककी नींवपर प्रतिठित है। 

प्रस्तुत लेखमाला भी सत्य-समाजके साहित्यिका एक अंग बन रही है । 
यद्यपि अभी तक इसका नाम “ जैनघर्मका मर्म ' था परनठ इतनी विशाल- 
काय और आलेचनात्मक लेखमालाके लिये * मर्म " दाब्द ठीक नहीं मालूम 
हुआ इसलिये इसका नाम ' जैन-धर्म-मीमांसा ” रख मर | िघक छत 
खंड होंगे । उनमेंसे यह पहिला खंड है; ऐसे ऐसे दो खंड और है। इस प्रकोर 
इसका कलेवर हजार पृष्ठोंस अधिकका होगा। है 

इस खंडमें तीन अध्याय हैं। पहिला अध्याय तो प्रायः धर्म-मीमांसाके समान 
ही है | तीसस अध्याय सम्यर्दर्शनका है जिसमें सम्पग्दर्शनके सभी अंगोंको 
लेकर उसकी सम्प्रदायातीत वास्तविक ओर मौलिक व्याख्या विस्तारस की गई 
है। दूसरा ) दूसरा अध्याय ऐतिहासिक है। सबसे पहिले इसी अध्यायकी बातेंपर जैन- 

क्षोम फैला था। अब पुस्तकाकारमें जो परिवर्तन किया गया है उससे 

ओम बढ़नेकी ही सम्भावना है | पहिले तो मेंने म० पार्बनाथकी जनधर्मका 
संस्थापक सिद्ध किया था परन्तु अब मैंने म० महावीरकों ही जैन-धर्म-संस्थापक 
माना है।इस विषयम मेरी जो युक्तियाँ है, वे सब इस पुस्तकर्म मिलेंगी। इसके 
अतिस्तक्रि विरोषियोंके जो आक्षेप थे, जिनका उत्तर में जैनजगव्म दे चुका 
हैँ, उनमेंसे खास खास आक्षेपोंक्रा उत्तर मैंने इस पुस्तकर्मे शामिल कर दिया 

) साथ ही ऐतिहासिक अकरणसे सम्बन्ध रखनेवाले कुछ ऐसे आप्षेपांका उत्तर 
भी यहाँ शामिल किया गया है जिनका उत्तर सत्व-संदेश?र्म अभी तक नहीं 
दिया गया है | 

आगेके भागोंमें ज्ञान ओर चारित्रकी चर्चा है| इस विपयर्म इतना अधिक 
सुधार किया गया है कि उसे क्रान्ति कह सकते हैं । सर्वश्ताकी जिस व्याख्याने 
सम्प्रदायोम अहंकार, द्वेष, अन्धश्रद्धा और संकृचितताका राज्य जमा दिया है, 
विकास और उन्नतिके मार्गमें जिसने सबसे बडा अडंगा डाला है, उसकी 
नित्तास्ता अनेक युक्तियोंके आधारपर विस्तारत की गई है | इसके अतिरिक्त 
ज्ञानके अन्य मेदोंकी भी विस्तृत और सूक्ष्म मीमांता की गई है। चारित्र कांडमें 
आज्रास्शाजके नियमों भी बहुत कुछ क्रान्ति की गई है। आचार-द्ासत्रके जो 
नियम ढाई हजार वर्ष पहले म० महावीरने, उस समयकी परिश्यातिको देखते 
हुए, स्माजके सामने रक्खे थे, वे एक तो आज विक्ृत हो गये हैं दूसेर अगर 


विक्नत न हुए होते तो भी वे आजेक लिये उपयोगी नहीं हो सकते थे । देश-काल 
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अदलनेपर आचार>शाल्के नियम भी बदलना पढ़ते दें | तदनुसार, यथासाध्य 
झैन पारिभाषिक दब्दोंके रखते हुए आचार-झास्त्र्म परिवर्तन किया गया है | 

जैनघर्मकी मीमांसा करनेके बाद अब में निश्चित रूपभे कद सकता हूँ कि 
इस तरहकी मीमांसा अगर अन्य धर्मोफी की जाय तो ध्मोमें नाममात्रका 
अन्तर रद्द जायगा। उनमें विरोधका पता ही न रद्द जायगा। शन्धश्नद्धा, अहंकार 
आदि मी निर्मल हो जौँयगे | 

में अपने जीवन जो सादिलसेवा करना चादता हूँ उसका एक बढ़ा भाग इस 
प्रकारकी मीमांसाओका होगा | वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियानिटी, इसलछाम 


' आदिकी भी जब एसी मीमांसा ही जायगी तब समाजको पत्येक घर्मके समझनेंमें 
” मुमीता हो जायगा | सत्यसमाज-अंयमालाम इस प्रकारके साहित्यकी निकाल्नेकी 


अधिकसे अधिक कीशिश की जायगी । 

इन सब कारयोंके छिये सत्यसमाज-अंथमालाके पास जा आर्थिक दाक्ति चाहिये 
बह विख्ऊल नहीं है| प्रथम पुष्प ( घर्ममीमांसा श्रथम मारा ) की अस्तावनामें में 
यूचित कर चुका हूँ कि श्रीमान, सेट मुगन्धचेद्रजी छुणावत धामन्गोवकी 
२८०) की और श्रीमान्‌ सेठ राजमछजी ललट्यानी जामनरकी २५०) की सहाय- ' 
नासे इस अंथमाल्यका प्रारम्भ हुआ है।ये रकमें ता न्वर्च दो चुकी, थोड़ा बहुत 
विक्रीका जो मूल्य आया बद भी खर्च दी चुका | इससे अधिक भी खर्च हुआ है 
जिसे संत्याकें ऊपर करण समझना चाहिये | ट्सक अतिरिक्त प्रकाशित दोनेके लिय 
मिनना साहित्य पड़ा है उसके लिये २०० ०) रपयोकी जरूरत है। ज्यों ज्यों सहा- 
बता मिलती जायगी त्वों तो आगेके पुष्प तैयार दोते जायेंग | इस प्रकारकी जग्र 
दस बारइ पुल्तकें निकल जौयर्गी तय, सम्भव है कि, धन्थमालछा अपने पैरॉपर खदी 
ही जाय। यह अंययात्टा छिसी व्यक्तिकी सम्पत्ति नदीं है, लेखन आदिके लिय 
भी इंस कुछ पारिशामिक नहीं देना पढ़ला, इसलिये सस्तेगे दी इसके साहित्यका 
अचार किया जायगा | फिर भी अगर थाड्रीन्‍बह्ुत इसमें आमदनी हो गई तो 
बंद शमी अंथमान्यम ल्यती जायगी। इसकलिय प्रत्येक पाठकका कर्तव्य है कि वह 
दस अथमात्यकी, जिस तरद बने उस तरह, सद्दायता पहँँचानका प्रयत्न करे | 

इस प्रुस्तकक प्रुफ-संशोधन आदि प्रकाशन-कार्यस श्रीमान्‌ पं* नाथूरामजी 
प्रेमी और भाई देमचंद्रजी मोदीस बहुत सद्गायता मिली है और यद्द कार्य 
उन्हेंनि धरके कार्यकी त्तरद क्रिया है । इसके (लिये उन्हें जितना धन्यवाद दिया 
जाय थोड़ा दे | 

दरवारीलाल सत्यमक्त 


विपय-सूची 





प्रथस अध्याय 


घर्मझा स्वरूप--विविदताका रहत्य--इुलअर अनुल्लाकतृत्वन्समन्वत 
--हिंचा-अहिंसा, गोदव, वर्मान्षम-ब्यवच्या-द्रेताइत-उमन्दत कार 
बैनाॉबिक मिस्ात्त--धर्मझात्रस दशनादिदान्रेका प्रशकब-दिव्रि- 
घताके रहत्वक संत ॥ 

घमका उद्देस्य--इस जीवनका द्वित 

जिविध दुषख--धर्कत दुश्ख-नाध-सेबम-इन्द्रियसेवम-प्राणिसेवम- 

कंगदून और धघम | 

परखुखमें निल्रखछख--हुखदुःखका हिलाव-कीव्यतझीका दिउार- 

आाभषषच्चुददा और पा 





जगत्कल्याणकी कसार्टी-- 
अन्दर्वाइक्की आओोचना--मिल, बेन्थमका मत-ह्कमान्य विलऋका 
आलिप---उसका उचत्तर-अधिकतम रुखबाली नीविका सेशोधन ! 


खुली चननेकी कला--कर्मकेग वा निर्श्सिता-काबरताक्ा उत्तर- 
निद्रा और ऋत्वागक्ी नीमांठा---अनावच्यक कथेक्री मीमासा | 

घम-मीमांसाक्ना उऊपाय---तर्ईघरंतममभाव--ऋडौटोका उपयोग-- 
सम्परदायोसे सामहण-हदि और झाख्र-उवजाति ममाद-नसरनाश- 
सममांत्र 

धमेमीमांसा आर जैनघर्म---दोनोंक्ा अवियेद 


है दूसरा अध्याय 
जैनधमकों स्थापना[-प्रावीनदाका सोइ-नवीनताके सुग-चौदीउकरी 


तीथकछूर 


उख्या-दाथक्र झऔर घर-पहेनधम संस्थापक 





५, ध्रधम 


भसशवार-पंश्ध्रम जुदाधम 
“अशानादससकार-उवबादरर॒ विचार-सामाविक आदापत्यापनान-- 
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सेवादकी उपयोगिता-जैन नामक उल्ले्मकी निःसास्ता-ऋषमंदवका 
उलिल-कपभदेव और भागवत-तपंडगरिरिका शिल्यलेर-मोहनजा 

दड़ीके नलिंद और सनपम-अरिपनेमि-अनन्तजिन | 

महात्मा मढ़ाचीर--देैमागम आदिदी निःसास्ता ०१ 
देसशब्दवा अथ-नयालाविफक मष्रा--मद्ाबीर आर कष्ण--- 
गर्भादरणवी कल्यना--चाम्यमीवन-टीक्षा--- 

ओआरटचर्घषका तप --साउसाखमम सापवीर---सीमासेम १५१० 
प्ररयन--मिवमनिर्माघ-बल-अईदका-सण्डदकीतिक सर्प-मप्करी 
गीशाइा साथ-विविध उन्ससें-सटन 

केचल्य ओर धरमप्रचार: भगक़ा पॉरिसिय-विधवानिवाह-देवा- १६६ 
गमन-क््ानलायी निःसासता-प्रक्तोडा मध्य 


घतुर्विध संघ-मदह्रवीरकी सतर्कता भ्ड्८ 
धिपी--. , श्ध्ट 
अभिदयादि--टिगसर-पनाखिरों डा सगभद ट्र्टद 
सहजानिधशय---अतिषर्योका समग्मवरूप १५० 
कमेनल्षयलानिदाय --अतिदार्यीसा सम्मवसूय १५५ 
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धर्मका स्वरूप 
किक 

विविधिताका रहस्य 
धर्म कया है ! धर्म-संस्था जगतमें क्यों भाई ! धर्मामें परस्पर 
मिन्नता क्‍यों है? इत्यादि अनेक प्रश्न प्रत्येक विचारशीढ 
हृदयमें उठा करते हैं | और जब वह यह देखता है कि धर्मसरीखी 
पवित्र वस्तुके नामपर खूनकी नदियाँ वही हैं, मनुष्यकी और मनुप्य- 
ताकी दिन-दहाड़े हत्या हुई है, तब उसका हृदय संतापसे जलने , 

छुगता है. और कमी कभी उसे धर्मस घृणा हो जाती है। परल्तु 

हम धर्मसें घृणा करें, इसीसे थम नष्ट न हो जायगा | अगर हम 
अपने समयकी पर्म-संस्थाओंको नाश करनेका प्रयत्न करें, तो हमारा 
यह प्रयत्न करीब करीव असफल ही होगा | धर्म किसी न किसी 
रुपमें जीवित ही रहेगा । मनुष्यके पास जब तक हृदय है और उसमें 
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अच्छी और बुरी दृत्तियाँ हैं तब्र तक उसे धर्मकी आवश्यकता रहेगी | 
इसलिये हमारा काम यही होना चाहिये कि घर्मका संशोधन करें। 
इसके लिये हमें धर्मका मूलस्वरूप हूँढ़कर, जगतमें धर्म क्यों पदा 
होते हैं. इस बातको समझकर, सब धर्मोका समन्वय करते हुए धर्मकी 
मीमांता करनी चाहिये । 

प्रत्लेक धर्म इसी वातकी दुह्ााई देता है कि मैं सबको दुःखोंसे 
छुड्ाऊँगा | इससे माछ्म होता है कि दुःखोंको दूर करनेका जो मार्ग 
है उसे ही धर्म कहते हैं | यह तत्त्व जिसमें जितना अधिक पाया 
जायगा वह धर्म उतना ही अच्छा होगा | परन्तु इस तत्त्वका कोई 
ऐसा एक रूप नहीं है जो सब समय और सत्र जगहके सब व्यक्तियोंके 
लिये कल्याणकारी कहा जा सके | इसलिये को भी धर्म सार्वत्रिक 
और सार्वकालिक इश्सि उपयुक्त नहीं हो सकता | अगर उसको उप- 
धुक्त बनाये रखना है, तो समय समयपर उसकी मीमांसा करते हुए 
उसमें ऐसा परिवर्तन करते रहना चाहिये जिससे घर्म-संस्याका मूल 
उद्देश्य सिद्ध हो । 

अगर हम प्रत्येक धर्मकी, उदारता और बिनयके साथ मीमांसा 
करें और उसमें समयानुसार परिवर्तन कर छें, तो हमें आश्चर्यपूर्षक 
स्वीकार करना पढ़ेगा कि दुनियाके सभी धर्म एक दूसरेसे विछकुछ 
मिले हुए हैं । इतना ही नहीं बल्कि जिन्हें हम भिन्न भिन्न धर्म 
समझते हैं, वे एक ही धर्मके जुदे जुदे पहल हैं | धर्मके भीतर जो 
अविश्वसनीय तत्त आ गये है बे भोले छोगोंको समझानेके लिये रकखे गये 
हैं, धर्के ममंका उनके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है | उन बातोंमें 
परिवर्तन करनेसे धर्मकी कुछ भी क्षति नहीं होगी । 
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जिस प्रकार वर्षाका झुद्ध जछू दो तरहका नहीं द्ोता, किन्तु 
पात्रोंके भेदसे उसमें भेद हो जाता है, उसीग्रकार धर्म दो तरह- 
का नहीं होता; किन्तु पात्रोंके भेदसे या, दब्य-क्षेत्रकाछ-भावके 
भेंदसे उसमें भेद होता है । दब्य-क्षेत्र-काढ-मावका भेद, विरोधका 
कारण नहीं होता; इतना ही नहीं वाल्कि इस ग्रकारकी द्विविधताकों 
हम दो धर्म भी नहीं कद सकते | वे एक ही धर्मके अनेक रूप हैं | 
दुनियामें अनेक धर्म हैं वेदिक,-जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्छाम आदि। 
परन्तु जिस प्रकार इन धर्माके सम्प्रदाय हैं, उस प्रकार अहिंसाधर्म, 
सत्यवर्म, अक्रोबर्थर्म, विनयधर्म आदिके सम्प्रदाय नहीं हैं | में 
जैन हूँ, त्‌ वोद्ध है, इस प्रकारके धर्माभिमानसे छोग ढढ़े हैं; परन्तु 
में अहिसाधर्मी हूँ, तू सत्यवर्मी है, इस प्रकारके धर्मामिमानसे 
कोई नहीं छड्ा | हर एक धर्म अपनेको न्यूनाधिक रूपमें अहिंसा, 
सत्य आदिका पोपक कहता है । इससे माछ्म होता हैं कि अहिंसा, 
सत्य आदि असली धर्म हैं और इनमें विरोध नहीं है । विरोध है 
उसके विविध रूपोंमें अर्थात्‌ सम्प्रदायोंमें | कहनेका तात्पये यह 
है. कि धर्म सुखके लिए है और विविध सम्प्रदाय धर्मके ढिए हैं । 
सम्प्रदाय स्वर्य परिपूर्ण धर्म नहीं हैँ--बे अर्ढिसा आदि धर्माके लिए हैं। 
हमने धर्मके लिए उत्पन्न होनेवाे या उसके एक रूपको 
बतछानेवाले सम्प्रदायोंको धर्म कहा, इसलिए धर्मोकी विविधताकी 
समस्या हमारे सामने खड़ी होती है. | 

जुदे जुदे धर्मीमें जो हमें परस्पर विरोध माछ्म होता है वह 
अनेकान्त, स्पाह्मद या सम-मावके न प्राप्त करनेका फछ है। में 
यह नहीं कहता कि प्रत्येक धर्मका प्रत्यक्ष सिद्धान्त वैज्ञानिक 
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इश्सि सत्य है| मनुष्य-प्रकृतिका व्रिचार करके हरएक धर्ममें 
चैज्ञानिक असत्यकों स्थान मिला है। परन्तु वह अतत्य भी धर्मके 
लिए ही लाया गया है, अधमके लिए नहीं। इस बातको स्पष्ट 
करनेके लिए एक उदाहरणमाछा उपस्थित करनेकी आतब्रश्यकता होगी | 

पहिले ईश्वरकतृत्वके विषयको लीजिए । 

एक सम्प्रदाय कहता है कि जगत्कर्ता ईश्वर ह; दूसरा कहता है 
कि जगत्कती ईश्वर नहीं है। निःसन्देह इन दोनोंमेंस कोई एक 
असत्य है। परन्तु इन दोनों वादोंका छक्ष्य क्या है! ईश्वर-कर्तृत्व- 
वादी कहता है कि अगर तुम पाप करोगे तो ईश्वर तुम्हें दण्ड देगा, 
नरकमें भेजेगा; अगर तुम पुण्य करोगे तो वह खुश होगा, तुम्हें मुग्व 
देगा, स्वरगमं भेजेगा | ईश्वर-कर्तृत्वचिरोधी जन कहेगा कि अगर 
तुम पाप करोगे तो अशुभ कर्मीका बनन्‍्ध होगा; खाये हुए अपध्य 
भोजनके समान उसका तुम्हें दुःखमय फछ मिलेगा, तुम्हें 
बुरी गतिमें जाना पद्देया | अगर तुम पुण्य करोगे तो तुम्हें झुभ 
कर्मोका वन्ध होगा, खाये हुए पथ्य भोजनके सम्रान उससे तुम्हारा 
हित होगा, आदि । एक धर्म छोगोंको ईश्वर-कर्तृत्ववादी बनाकर 
जो काम कराना चाहता है, दूसरा धर्म छोगोंको ईश्वर-कर्तत्वका 
विरोधी बनाकर वही काम कराना चाहता है | यहाँ धर्ममे क्‍या 
भिन्नता है ! मिन्नता उसके साथनोंमें हैं | परन्तु मित्रता होनेसे 
विरोध | होना चाहिये, यह नहीं कहा जा सकता । विरोध चहाँ होता 
है जहाँ दोनोंका उद्देश्य एक दूसरेका विधातक हो; परल्तु यहाँ दोनों- 
का उद्देश्य एक ही है | इसलिये हम इन्हें विरोधी धर्म नहीं कह 
सकते | उनमेंसे अगर हम इश्वर-कर्वृत्ववादको वैज्ञानिक दइृश्सि 
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असत्य मान लें, तो भी वह अथर्म नहीं कहा जा सकता । जो 
भावुक हैं उनके लिये ईश्वर-कर्तलवाद अधिक उपयोगी है | वे यह 
सोचते हैं कि ईश्वरके भरोसे सब छोड़ देनेसे हम निश्िन्त हो जाते हैं, 
हममें कर्तृत्यका अ्ंकार पैदा नहीं होता, पुण्य-पापका विचार रहता 
है। जो बुद्धिपर अधिक जोर देते हैं, वे तकीसिद्ध न होनेसे ईश्वरको 
नहीं मानते । त्रे सोचते हैं. कि ईश्वरकों कर्ता न माननेसे हम स्वाव- 
लम्बी बनते हें--हम ईश्वरको प्रसल करनेकी कोशिश करनेकी 
अपेक्षा कर्तन्यको पूर्ण करनेका अयत्न करते हैं, हमारे पापोंकों कोई 
माफ करनेवाला नहीं हैं, इस विचारसे हमें पापसे भय पैदा होता 
है | जिस धर्मने ईश्वस्को भाना है, उसने भी इसीलिये माना है. कि 
मनुष्य पाप ने करे | जिसने ईश्वरको नहीं माना, उसने भी इसीलिए 
नहीं माना कि मनुष्य पाप न करे | दोनोंका छक्ष्य एक है और दोनों 
ही प्राणियोंकों सुखी बनाना चाहते हैं, और एक अंशमें उन्हें 
सफछ्ता भी मिली हैं | इतना ही नहीं, परछोककों न माननेवाले 
नाम्तिकोंने भी परठोकको नहीं माना, उसका कारण सिर्फ यही था 
कि मनुप्य-्समान सुखी रहे। जब परलोकके नामपर एक वर्ग 
छूट मचाने छगा और भोले भाठे छोग ठगे जाने लगे, विवेकशून्य 
होकर दःख सहनेकों जब छोग पुण्य समझने छगे, तब नास्तिक धर्म 
पैदा हुआ | इस अकार आप्तिकताकी सीमापर पहुँचे हुए ईश्वर- 
कर्वल्बादी आर नाम्तिकताकी सीमापर भेंठे हुए परछोकाभाववादी, 
अपने अपने थर्मका प्रचार ऐिर्फ इसीडिये करते थे कि मनुष्य निष्पाप 
बने, एक प्राणी दूसरे प्राणीको न सतावे | यह हो सकता है कि 
इनमेंसे कोई धर्म कम सफल हो कोई अधिक, कोई अल्पकाड़िक हो 
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कोई चिरकालिक; परन्तु यह निश्चित है कि अपने अपने देश-कालू- 
में सब धर्मीने मनुष्य-समाजकों सुखी वनानेकी और समाजके दुःख- 
मूलक विकारोंको दूर करनेकी चेष्टा की है । ; 

अब हिंसा-अहिंसाके प्रश्नको छीजिये | जैनधर्म और ब्रोद्भर्ममें अहिं- 
सापर बहुत जोर दिया गया है | परन्तु जिन धर्मोने हिंसाका विधान 
किया है, वे अपने समयमें भी इतने ही अनुचित थे जितने आज 
हैं---यह नहीं कहा जा सकता | जिस समय यहाँ। जन्जकोंकी बहु- 
छता थी, जछ्छछी जनवरोंस कृपिकी रक्षा असम्भव थी, उस समय- 
पर मनुष्य-समाजकी रक्षाके लिये हिंख तथा कृपिविधातक जानबरोंका 
यज्ञ तथा शिकार आदिसे नाश किया गया, यह अक्षन्तब्य नहीं है | 
यह बात दूसरी है, कि पीछेसे इस हिंसाकी आवश्यकता न होनेपर भी 
छोगोंने नामवरीके लिये या व्यसनके लिये. ये कार्य किये। आज 
हज़ारों वर्षसे यहाँ कृषि-कार्य हो रहा है, इसलिये उस समयके कप्ट- 
की हम कल्पना भी नहीं कर सकते जब लोगोंको क्ृपि-रक्षाके 
लिये या आत्म-रक्षाके लिये इस ग्रकार हिंसाके विधान करना पढ़े | 
आज यह हिंसा-बिधान कई हज़ार वर्षोसे अनावश्यक है, इसलिये 
वरतमानकालकी दृश्टिसे हमे हक है कि हम उसे अनुचित कहें; और 
अनुचित और पापमें तो सिर्फ शब्द-मात्रका अन्तर है| 

इस तरह यह हिंसाविधायक धर्म भी एक समयके लिए आवश्यक 
था । किन्तु हमारा सबसे बड़ा पाप तो यह है कि एक समयके लिए 
जो आवश्यक था बह संब्र' समयके लिए आवश्यक मान हेते हैं । 
जिस समय ऋृषि-कार्य अच्छी तरहसे चलने छगा, जंगली पशु भी 
पाछ्तू पशु हो गये, यहाँ तक -कि हम उनका दूध तक पीने छगे 
इस तरह वे हमारे सहयोगी होकर नागरिक बन गये, उस संग 
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पर उन मित्नोंकी हत्या करना क्‍या उचित था ? जब हम उनकी 
हिंसा किये ब्िना जीवित रह सकते थे, तब कया हमें उनकी रक्षा 
न करना चाहिये थी ? क्‍या यह तामसिकता हमारे अधःपतनका 
कारण न थी ? यही सोचकर महात्मा महावीर और महात्मा चुद्धने 
हिंसाके विरुद्ध ऋन्ति की। एक समय जो उचित था या क्षन्तव्य 
था, दूसरे समयमें वही अनुचित था, पाप था, इसलिये उसके दूर 
करनेके लिए जो क्रान्ति हुई वह धर्म कहलाई। 

हिंसा-अहिंसाके प्रश्नफे साथ गो-बनके प्रश्नकों ले ढीजिये। 
निःसन्देह किसी भी निरफराव प्राणीकी हत्या करना वड़ा भारी पाप 
हैं और हिन्दुस्थानमें गोबथ करना तो बड़ेसे बड़ा पाप हैं। 
परन्तु मुस॒ठमान धर्म जब और जहाँ पैदा हुआ वहाँकी इश्सि 
हमें विचार करना चाहिए | महात्मा मुहम्मदके जमानेमें अरबकी बड़ी 
दुर्दशा थी | मृतियोंके नामपर वहाँ मनुष्य-चध तक होता था। इसको 
दूर करनेके लिए उनने मृतियोंको हठा दिया। “न रहेगा बाँस, न 
बजेगी बॉँसुरी -न मृत्तियाँ होंगी, न उनके नामपर बलि होगा। 
परन्तु इतनी विज्ञाऊ क्रान्ति, छोंग सह नहीं सकते थे । पात्नताके 
अनुसार ही सुधार होता हैं। इसलिए मनुप्य-बलि बन्द हुई और 
गोनबघ आया। हिन्दुस्तानमें गो-बंश कृपिका एक मात्र सहायक होनेसे 
यहाँ उसका मृल्य आधिक है | इसीलिए गो-माता सरीखे शब्दकी 
उत्पत्ति यहाँ हुई है । परन्तु अस्बमें कृपिक लिए गो-बंशकी आवश्य- 
कता नहीं है---बहाँ ऊँठांसे खेती होती है। यदि वाहि आदिको 
रोकनेके लिए मुहम्मद साहबने मृत्तियाँ हुठा दीं, मनुप्यन्तवर रोकनेके 
ढिए गो-बधका विधान किया, तो : सुर्बनाश उपस्थित होनेपर आधिका 


८ ज्नधमे-मीमांसा 


त्याग कर देना चाहिये# ” इस नीतिके अनुसार उस काठको देखते 
हुए यह अनुचित कहा नहीं जा सकता । जैनशालरोंमें एक कथा 
प्रचलित है कि मुनिके उपदेश देनेपर भी जब एक भील किसी 
तरहका मांस छोडनेको राजी न हुआ, तो उन्होंने उत्से काक-मांसका 
ही त्याग कराया | इसका यह अर्थ नहीं हैं कि अन्य 
मांतोंका विधान कराया गया; सिंफ् शक्यानुष्टानकी इशिसि यह 
बात भी उचित समझी गई। इस इश्सि मुहम्मद साहबके समय 
अरबकी स्थितिपर विचार करके इस्छठामकी आलोचना करना 
चाहिये । परतु, भूल है उनकी, जो मुहम्मद साहबके अनुयायी 
होकरके भी मुहम्मद साहवकी दृष्टिपप विचार नहीं करना चाहते । 
शोधा हुआ संखिया असाधारण वीमारीमें दवाईका काम करता है; 
परन्‍्तु बीमारीकी परित्थिति हट जानेपर उसे कोई अपना भोजन 
बना ले, तो बीमार हो जायगा | ऐसी हालतमें हम उस बैधको 
बुरा न कहेंगे जिसने वीमारीके अवसरपर संखिया खिलाया; बुरा 
कहेंगे हम उन्हें, जिनने वीमारीके हट जानेपर भी संखियाको सदाके लिए 
भोजन बना लिया । मुहम्मद साहबके अनुयायी, जो कि भारतवर्षमें रहते 
हैं, अगर मुहम्मद साहबकी दृश्टसि काम छें तो वे कभी गो-बधका 
* विधान न करें। मनुष्य-बधके युगमें पशु-बधका विधान शक्षृन्तब्य 
कहा जा सकता है; परन्तु जिस देशामें वनस्पातिके स्पठ्ीमें भी घोर 
हिंसा माननेवाडे हों उस देशमें पश्ुवधके विधानकी कया आव- 
ज्यकता है वहाँ तो यह पाप है | अगर हम इस वातको समझें, 
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तो इस्छामियोंके वर्तमान कार्योकों अनुचित समझते हुए भी इस्छामको 
सहन कर सकेंगे | 

अब में वैदिक धर्मकी एक बात छेता हूँ | वैदिक वर्मकी वर्णाश्रम- 
व्यवस्था जेनवर्मकों मान्य नहीं है| पर्तु यह कहना ठीक नहीं कि 
वेदिकपर्मका पक्ष अतत्य है या जैनधर्मका पक्ष असत्य हैं। वैदिक- 
धर्मकी वर्णाश्रम-व्यवस्थाकों समझनेके लिये हमें अपनी दृष्टि कई 
हज़ार वर्ष पहले छे जाना चाहिये | हम देखते हैं. कि उस समय 
आरयोको कृषि और सेवाके लिये आदमी नहीं मिलते---सभी आदमी 
अयोग्य रहते हुए भी पंडिताई था सैनिक जीवन विताना चाहते हैं | 
आवश्यक क्षेत्रमें आदमी नहीं मिछते; अनावश्यक क्षेत्रमें इतने 
आदमी भर गये हैं कि वेकारी फैल गई है | हरएक आदमी महीनेमें 
तीस बार अपनी आजीविका वदछता है | वह किसी भी काममें 
अनुभव प्राप्त नहीं कर पाता । ऐसी हाछतमें वर्णऊयवस्थाकी 
योजना होती है । इससे अनुचित ग्रतियोगिता बन्द होकर आजीविका- 
के क्षेत्रका यथायोग्य विभाग होता है | परन्तु इसके बाद महात्मा 
महावीरके जमानेमें हम देखते हैं कि वर्णाने जातियोंका रूप 
पकड़ लिया है | पशुओंमें जैसे हाथी घोड़ा आदि जातियाँ होती हैं, 
उसी प्रकार आजीविकाकी सुविधाके लिये किया गया यह सुप्रबन्ध, 
मनुष्य-जातके टुकड़े ठुकड़े कर रहा है ! पारस्परिक सहयोगके लिए 
की गई वर्णव्यवस्था परत्परमें असहयोग और घृणाका प्रचार कर 
रही है ! सिर्फ आजीविकाके क्षेत्रके छिये किया गया यह विभाग 
रोठी-वेटी-ब्यवहारंमें भी आड़े आ रहा है |! इसके कारण दुरा- 
चारी ब्राह्मण सदाचारी झृद्ककी पूजा नहीं करना चाहता, किन्तु 
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उसे पददलित करना चाहता है | तब वर्ण-ब्यवस्थाका विरोध करना 
परम धर्म हो जाता है, क्योंकि यह व्यवस्था अब दुःखदायी हो जाती 
है | यही बात आश्रम-व्यवस्था की है | जब जीवनकी जिम्मेदारियों- 
से मुँह छुपानेवाले अपने माता-पिताको रोते छोड़कर भागने छगे, 
समाज अनुत्तरदायी युवा-साधुओंसे भर गया, तब आश्रम-यवस्थाकी 
आवश्यकता हुई । यह नियम बनाया गया कि हरएक आदमीको 
पितू-ऋण चुकाना चाहिये, अर्थात्‌; माता-पिताकी सेवा करना 
चाहिये और जिस अकार माता-पिताने उसे पाठन किया है, उसी 
प्रकार उसे अपनी संतानका पाछन करना चाहिये, पीछे बान:अस्थ 
रहकर सनन्‍्यासका अभ्यास करना चाहिये; फिर सनन्‍्यास्त छेना 
चाहिये | अब आप देखें कि यह व्यवस्था संसारकी मल्ाईके ढिये 
कितनी अच्छी है ! पर्तु यदि राजकुमार सिद्धार्थ इसी व्यवस्थासे 
चिपठे रहते, तो वे महात्मा बुद्ध न बन पाते | उस समय जो महात्मा 
बुद्धफे द्वारा समाज और धर्मका संशोधन हुआ वह न हो पाता। 
इसलिये महात्मा चुद्धने युवावस्थामें ही गृह-त्याग किया | यह भी 
सेसारके कल्याणके लिये बहुत अच्छा हुआ | परन्तु यदि अपबादोंको 
राज-मार्ग बना दिया जाय, तो इसी कल्याणके कारण अकल्याण भी 
हो सकता है | जब महात्मा चुद्धने अपने पुत्र राहुछंको भी छोटी 
उमरमें दाक्षित कर लिया, तब उनके पिता महाराज शुद्भोदनने 
आकर कहा--- 

/ भगवानके प्रत्रजित होनेपर मुझे बहुत दुःख हुआ था, वैसे 

। दी नन्द्रके प्त्रजित होनेपर भी | राहुलके प्रत्नरजित होनेपर 


। है अत्यधिक। 
। अन्ते | पुत्र-अम मेरी छाछ छेद रहा है, छाल छेदकर चमड्देको छेद 


घमका स्वरूप श्श्‌ 


नाच 5 ७४० ९०९%१० ++५  +७ 5४/७ 5... आ#% ५-०४७०७४०४७३७/६३५/०७४८४०४ ५. ८०*६ हर रचला४ 


रहा है, चमडेको छेदकर मांसको छेद्र रहा हैं, मांतको छेदकर 
को छेद रहा है, नसको छेदकर हड्ीको छेद रहा है, हड्डीको 
कर घायल 


छ्द लछ कर दिया है | अच्छा हो भन्‍्ते | आर्य, मातापिताकी 
अनुताक बिना किसीको दीक्षित न करें | 


इसके बाद महात्मा बुद्धने मिक्षुओंकोीं एकत्रित किया और नियम 
बनाते हुए कहा--- 

४ भिश्षुओ, माता-पिताकी अनुज्ञाके ब्रिना पुत्रको दीक्षित न 
करना चाहिण; जो करे उसे दुक्‍्कठ (द्वुप्कत ) का दोप है। ” 

आप देखें कि दीक्षाके मार्गमं यह रुकावट कितनी अच्छी थी | 
महात्मा महावीरने तो यह रुकातनट शुरसे हा रक्‍्खी । इतना ही 
नहीं, अपने जीवनम ही उनने इसका पाछन किया । माता-पिताकी 
अनुताके बिना थे कई वर्ष रुके रहे । आश्रम-व्यवस्था, महात्मा 
बुद्धका अपबाद तथा इस विषयमें महात्मा महात्रीस्का प्रास्म्मसे और 
महात्मा चुद्धका राइडको दीक्षित करनेके बादका मध्य-मार्ग, ये तीनों 
अपने अपने देझश-कालठ्के छिए उपयोगी रहे हैं | इसलिए इन तीनोंमें 
कुछ बिग नहीं कहा जा सकता | 

अब थीदासा त्रिचार दत और अद्रतपर भी कीजिए | अद्वेतवादी 
कहता हे कि सव जगतका मृठ तत्त एक है, दत भावना करना 
ससारका कारण हे । इस प्रकारका विचार करनेत्राछ्या मनुष्य, यह 
मेरा सार्व, वह दसरेका स्वार्ब, यह विचार ही नहीं छा सकता | 
बह लो जगतके हितम॑ अपना हित समझेगा। जिस वैयक्तिक 
खार्थके पीछे छोग नाना पाप करते हैं, वह वेयक्तिक स्वार्थ उसकी 
इृष्टिम न रहेगा | वह निष्पाप बनेगा। द्वेतवादी कहेगा--मूछ तत्त दो 
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हैं, में आत्मा हूँ और मेरे साथ छगा रहनेवाला पर-तत्त्त पुद्ठछ जुदा 
है। मैं इस “पर” के बन्धनमें पड़कर परावीन हूँ, ढु/खी हैं, मुझे 
इस बन्धनकों तोड़ना चाहिए। यह समझकर वह शरीरकी अपेक्षा 
आत्माको मुख्यता देता है, शरीरके लिए कोई पाप नहीं करता। इस 
तरह द्वैत-भावना उसे निर्मिकार बननेको प्रोत्साहित करती है । 

इस तरहके वहुतसे उदाहरण दिये जा सकते हैं | उन परसे हमें 
माढ्म होगा कि धर्मको प्राप्त करनेके लिए जो सम्प्रदाय बने हैं, वे 
जब बने थे तब्र उस द्रव्य-क्षेत्र-काल-मावके अनुसार किसी उप« 
योगी--कल्याणकारी---तत्तको लेकर वने थे | तभी थे खदें हो सके। 
इसलिए मैं इस बातको कहनेका साहस करता हूँ कि सम्प्रदायोके 
मौलिक ( असली ) रूपोंका धर्मके साथ--कल्याणके साथ--कोई 
विरोध नहीं है । 

हाँ, हर एक सम्प्रदायके सिद्धान्तोंका पीछेसे दुरुपयोग होता है । 
पर्तु इससे हम उन सम्प्रदायोंको घुरा नहीं कह सकते | दुरुपयोग 
तो अच्छेसे अच्छे तत्वका होता है। अहिंसा सर श्रेष्ठ -तत्त्वका 
दुरुपयोग होकर कायरताका प्रचार हुआ है। दीक्षाके नामपर 
बालक-विक्रय या बालक-चोरी भी होती है, द्वेतके नामपर स्वार्थका 
ही पोषण हो सकता है, अद्वैतके नामपर सब स्रियोंमें अद्वेत भावना 
रखकर व्यमिचारका पोषण हो सकता है | इसलिए दुरुपयोगको 
हटाकर हमें हरएक सम्प्रदायके मौलिक रूपपर विचार करना चाहिए 
और उसी इश्टिसे उसकी आलोचना करना चाहिए। तब हमें सब्र 
सम्प्रदाय अपने अपने द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावके अनुसार अविरुद्ध और 


अभिन्न माछूम होंगे, और अपनी योग्यतानुसार हम उन समभीसे छाम 
उठा सकेंगे | 
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यहां या प्रश्ष किया जा सकता हे कवि अगर इस प्रकार सब 
प्रमोक्ा अच्छा साबित करनेकी कोशिश की जायगी, तो 
भस्ठे और घुरेका ब्रियेक ही नष्ट हो जायगा, सब झोग वेनयिक 
मिध्यादइटि हो जानेंगे । परन्तु भेरे उपयुक्त वक्तत्यम इस प्रश्नका 
उत्तर ४। मेरे उपर्गक्ति वक्तत्यम सर्ब-बर्मग-सममात्रका जो विवे- 
चन श्विया गया है, उसमें सत्र धर्मीकों सर्व-्वव्य-प्षेत्र-कार-मावके 
दिये अच्छा नहीं बताया है, फ्रिन्‍्तु यह कहा गया है कि सत्र धर्मोका 
आपने अपने हब्य-ज्ेन्र-काल-भावमे उपयोगी स्थान है। किस हृत्य- 
क्षत्र-फाल-मायम छिस धर्मका क्रिसवा उपयोगी स्थान है, इसका 
निर्णम तो विशकस होता है; जब कि पनाग्रेक मिथ्याइटिके पास 
भिषक नामकी कोई चीज ही नहीं होती । 

यह हो सकता दे कि एक धर्म अभ्रिक समयके छिय्रे और 
अधिक प्रागियंद्ति लिये उपयोगी हो और दूसरा कम हो, परल्तु 
ससे कीट भी निरुषयोगा नहीं कहा जा सकता | सबका अपना 
अपना स्थान है | सुईझी अपेक्षा तल्मारकी कीमत ज्यादः हो सकती 
६, परन्तु सूर्का काम तलयार नहीं कर सकती; अपने अपने स्थानपर 
दोनों ही ठीक ४ | दोनोंकों अपने अपने समयपर उपयोगी समझना 
एक बात है और स्थरूपमे अधियेक रखना दूसरी बात हे | पेनयिक 
मिध्याद्ट क्रियी धर्मकी उपयोगिता नहीं समझता, वह तो अधिवेकसे 
सबकी एक समदाता है | दक्लिये अनय्िक मिश्यादटिसं और सर्व-धर्म- 
सममभावीमें जमीन आसमानसे भी आवक अन्तर हैँ | 

था दसरा प्रश्न यद उठता है कि अहिंसा आदि धर्मोका तत्व 
न्यूनाविक ख्पम सब धर्मों पाया जाता ६, परल्तु विश्वकी समस्याकों 
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सुल्झानेके लिये सभी धर्म एक दूसरेसे इतना अधिक विरुद्ध कथन 
करते हैं कि उन सबका समन्वय करना मुश्किल है। कोई त मानता 
है, कोई अंद्वेत मानता है; कोई ईश्वर मानता है, कोई नहीं मानता | 
भरा इन सब बातोंका कोई मेल कैसे कर सकता है ? और जब 
इनमेंसे किसी एक धर्मकी वात युक्ति आदिसे विरुद्ध सिद्ध होंती हो, 
तब उस घर्मको असत्य समझते हुए भी सत्यके समान उसका आदर 
कैसे किया जा सकता है ! 

निःसन्देह यह एक आवश्यक प्रश्न है; परन्तु इसका कारण है 
धर्मकी मर्यादाका भूछ जाना | हमें यह समझ छेना चाहिये कि धर्म, 
धर्म है, वह दर्शन नहीं है, भौतिक विज्ञान नहीं है, गणित नहीं 
है, ज्योतिष नहीं है, इतिहास नहीं है, भूगोर नहीं है | धर्मशात्र 
इन सबका उपयोग करता है, परन्तु ये सब्र धर्मशाश्न नहीं हैं। 
अर्थशात्रमें गणितका उपयोग होता हैं, परन्तु गणित अर्थश्ात्ष नहीं 
कहलाता । काव्यमें व्याकरणका उपयोग होता है, परन्तु व्याकरण 
कान्य नहीं कहलाता । व्याख्यानके ढछिये व्यास्यान-भवनका उपयोग 
होता है, परन्तु व्याख्यान-भवन व्याख्यान नहीं कहलाता | इसी प्रकार 
धर्मके लिये दर्शनका उपयोग होता है, परन्तु दर्शन, धर्म नहीं कहला 
सकता । हे आ दर्शन ये जुदे जुदे शोत्र हैं । धर्मझाल्का काम 
है कि को झुखी वननेका मार्ग बतछाये; जब्र कि दुर्शनका काम 
है कि विश्वके रहस्यकों प्रकट करे | ये सब शात्र धर्मशात्रके सहायक 
हैं। पर्तु आज तो हर एक विषय धर्मशाल्रमें दूँस दिया गया है, 
इसीलिये जैन-ज्योतिष, 0 गम मगर ने गा गित, लेदल्गाक, जाट 


३२ फथांडांण बाते एप 080फ57 
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के 


झब्दोक्षी रचना हुई है। काई जैन-भूगोंलका संडन करके यह अभिमान 
करे कि मेने नेनधर्मका लेटन कर दिया, तो वह भूलता है। किसी भी 
भर्मका स्पेटन सब्र कद जा सकता है जब कि उस धर्मके द्वारा बत- 
छात्रा हुआ आचरणाय मार्ग प्राणि-समाजको दुःखदायक साबित कर दिया 
जाय | दर्शन आदिका काम वस्नुओे विषय विचार करना या निर्णय 
करना है, परन्तु भर्मशास्क्षा काम उस निर्णयकों सुलोंप्योगी बना 
देला £ै। धर्मका सुखसे साक्षात्‌ सम्बन्ध है, जब कि दर्शन, ज्योतिष 
ओडिका पेसपगासस्वन्ध ह | चह्दी कारण है कि किसी अन्य शासक 
प्रदर्मोकफी अयेज्षा भर्मप्रमर्तेकका स्थान ऊँचा दे | इसाठिये दर्सनोंमें 
परपर विरोध होनेसे हमे शर्म विरोध ने समझना चाहिये। 

यहां एक तीसरी दोका पैदा छोती है कि दर्शनकों अगर हम 
धर्मशाससे ज़दा भी कर दें, तो भी घर्मीमें परस्पर मिन्नता रह जाती है 
आर कगर एम उनमें सम-भात्र रुतने छगें, तो हमोरे लिये यह निर्णय 
करना कठिन हो जायगा कि हम किस धर्मका पालन करें | 

हपके उत्तर संद्षप्म मेरा कहना यही £ कि आप किसी भी 
धर्मका पालन करें, परन्तु इन दो बातोंका खबाऊछ रकखें--- 

प्रथम तो यह कि जब कोई धर्म पद्रा होता है या नये रूपमें 
दरनियाओश सामने आना है तब्र उसके सामने उस समयक्की परिस्थिति 
खाती 2, द्मोठिये उसका रूप उस परिख्ितिके अनुकूल दोता है । 
कास्मन्तरम का परिग्बिति अदड सकती है | सम्भव है आज भी वह 
परिशिति बदली हुई ह। | टसलिये परिष्तितिके ग्तिकूछ तक्तोंको 
अध्ग करके एम अपने बर्मका अर्थात्‌ सम्प्रदायको सच्चा धर्म बना 


छेना चाहिय | 
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दूसरी वात यह है कि अपने धर्मका चाहे पुराना रूप हे।, चाहे 
नया अर्थात्‌ सुधरा हुआ रूप हो, वह अमुक परिस्थितिमें अमुक 
श्रेणीके लिये ही है | अपने धर्मको हमें सम्पूर्ण धर्म नहीं, परन्तु धर्म- 
की एक अवस्था या धर्मका एक अंश कहना चाहिए। जैनशाल्लोंकी 
परिभाषामें अगर मैं धर्मको ' प्रमाण ” कहूँ तो जुदे जुदे नामोंसे प्रचलित 
धर्मौको अर्थात्‌ सम्प्रदायोंको नय कहूँगा | * नय ? प्रमाणका अंश है 
न कि पूरा प्रमाण; सम्प्रदाय धर्मका अश है, न की पूरा धर्म | 

किसी धर्मको सच्चा कहना या मिथ्या कहना, यह उसके स्वरूप- 
पर नहीं किन्तु अपेक्षापर निर्भर हैं। नय, सच्चा नय तभी कहलाता 
है जब कि वह दूसरे नयका विरोध नहीं करता । दूसरे नंयका विरोध 
करनेवाढा नय मिथ्या नय या दुर्णय कहा जाता है | 

इसी प्रकार सम्प्रदाय भी वही धर्म कहा जा सकता है, जो दूसरे 
सम्प्रदायका विरोध नहीं करता । अगर कोई सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय- 
का विरोध करता है, उसकी इश्को गौण ही नहीं करता किन्तु 
नष्ट भी करता है, तो वह सम्प्रदाय मिध्यात्व है, पाखण्ड है | ये सब 
जुदे जुदे, एक दूसरेके शत्रु बनकर खड़े होंगे, तो पाखण्ड कहलायँँगे 
और मिछ करके खड़े होंगे, तो सत्य कहलायँगे, धर्म कहलायँगे । 

धर्मोकी बिविधताका रहस्य समझनेके लिये निम्नल्िस्लित सूत्रोंका 
स्मरण रखना उपयोगी होगा--- 

१--धर्म एक ही है और वह सुख-मार्ग है। 
र-_सलचेत्रकाल-मावके अजुसार उसके लवरूप अनेक है । 


. निसेक्षा३ नयाः मिथ्या सापेक्षाः वस्ठ तेब्येकून्‌त |.» "77 तेज्थक्नत्‌। 
--समन्तमद्र 
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३--अर्मके अद् होनेस थे स्वस्ूप भी धर्म कहछाते हैं । 
३४--प्रस्येक सस्दाय अगर दूसंर सम्प्रदायको सिर्फ अभिषक्षित 
करना है, उसका विरोध नहीं करता तो वह धर्म है, अन्य- 
था अबर्म है । 
ण--दर्सन, इतिहास, भूगोल आदि धर्मशासत्र नहीं हैं | 
६--भिम्त प्रदार अंदासे अंशीका तान किया जाता दे उसी- 
प्रकार हम प्रत्यक सम्मदाय रूप अंशसे धर्मरूप अंग्ीका 
छान कर सकते हैं| दार्त यह है कि उसमें अनेकान्त- 
स्थाद्ाद-अर्थात, सर्ब-बर्म-सम-भावका तत्व होना चाहिये | 
घमंका उद्देदय 
साधारण स्टोगोंकी मान्यता यह है. कि थर्म परछोकके लिए है [ 
यह बान मानी जा सकती दे कि धर्मते परव्क मुंघरता है, 
परन्तु धर्मीकी उल्यति छोकिक आवश्यकताका ही फंड है | 
पाएीफकिक फछ तो उनका आतुपद्षिक फल है। जनशाख्रके अनुसार 
मिस समय यहा भोगभूमि श्री अर्थात्‌ शुगलियोंका युग था, उस 
समय बह्“ॉपर कोई भी धर्म नहीं था, जैनथर्म भी नहीं था। 
ट्सका कारण यही है कि उस समय मनुप्यकों कोई छोकिक कष्ट 
नहीं था। उस समय साम्पवाद इतने व्यापक खूपमें था कि 
प्राकनिक इश्िसे भी छोगोंमे कोई विपमता नहीं थी। जैन-शात्त 
कहने हैं कि उस समय स्री-पुरुषोके झरीरकी छ़तामें भी विपमता 
नहीं थी; उस समय कोई राजा या अफसर नहीं था, वैयाक्तिक 
सम्पत्ति नहीं थी, अत्याचार अनाचार आदि नहीं था; ल्वामी-सेवकर्का 
भेद न था; अक्राल्मुत्यु और बीमारी नहीं थी। जैन-शांत् उस 
र्‌ 
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कालको पहिछा आरा या सबसे अच्छा काल कहते हैं. आर कहते हैं. 
कि उस समय कोई धर्म नहीं था | जैनशार्श्षेके इस वर्णनका 
ऐतिहासिक मूल्य भले ही छुछन हो; परन्तु उससे इतना तो 
माछम होता है. कि जैनघर्मके संस्थापक प्रवर्तक और सम्चालक जिसे 
सबसे अच्छा काल कहते हैं, वह. का धर्मरहित था। जैनधर्मके 
अनुसार जब यह कार नष्ट हो गया, कष्ट बढ़े उसके बाद अनेक 
धर्म पैदा हुए | इससे यह वात सिद्ध होती है. कि जब तक समाजमें 
विषमता पैदा नहीं होती, समाज दुःखी नहीं होता, तव तक कोई 
धर्म पैदा नहीं होता । धर्मकी उत्पत्ति दुःखकों दूर करनेके लिये ही 
हुई है. । गीताके शब्दोंमें भी दुःखको दूर 'करनेके लिए ईश्वरका या 
धर्मका अवतार हीता है | महात्मा बुद्धने संसारकों दुःखसे छुड़ानेके 
लिए एक धर्मसंस्थाको जन्म दिया । महात्मा ईसा, महात्मा मुहम्मद 
आदि संसारके सभी धमम-संस्थापकोने दुःखी समाजके दुःखको दूर 
करनेके लिए धर्म-संस्थापना की है और अपना जीवन अर्पण किया है। 
धर्म झुखके लिए है, इस सर्वसम्मत वातको सिद्ध करनेके लिए अधिक 
प्रमाण देनेकी जरूरत ही नहीं है | 

घर्मकी आवश्यकता क्यें। हुईं, जब हमें यह वात माछूम हो गईं, 
तब धर्म क्या है, इसके समझनेमें विशेष कठिनाई नहीं रह जाती । 
उस समय घर्मका यह सीधा सादा रक्षण हमारे ध्यानमें आ जाता है 
कि जिस नीति या मार्गसे दुःख दूर हो सकता है उसे घर्म कहते 
हैं | इसलिये अगर हम घर्मको समझना चाहते हों, तो हमें जगतके 
छुःखों और ढुःखोंके दूर करनेके उपायको जान छेना चाहिये ! इसके 
बाद 'धर्मकी सीमांसा करना कठिन नहीं है । 





जिविध दुश्ख १९, 
अविध दुःख | 

फ्रयेक ग्राणी संसारके त्रितिध द्रःखोंस घत्रराया हुआ है। उसे 
सुखकी अपेक्षा दुःख कई गुणा भोगना पड़ता है। इस दुःखको हम 
तीन अंग्रेमिं विभकत कर सकते हैं--.. 

( £ ) बाद्य प्रकृति आर हमारे शरीरकी रचना ही कुछ ऐसी है 
कि वह हु ःलके कारण जुठाती रहती है | 

(२ ) सामझी कम है, भोगनेवाले ज्यादः हैं; और तृप्णा और 
भी ज्याद: है, दसलिय प्राणियोंग परस्पर संवर्ष होता है जिससे अनेक 
तरहके अन्याय और अत्याचार होते दें | इससे दुःख बढ़ जाते हैं । 

(३ ) मलुप्यको सुखी रहनेकी कठाका ज्ञान नहीं है, इसलिये 
उसे दुःः्बका अनुभव जितना होना चाहिये उससे अधिक होता है । 
ईर्ष्या आदिस बरद्द अनावश्यक दुःखोंकी सृष्टि करता है । 

इन तीनों प्रकारके दुखोंकों हम ऋमसे प्राकृतिक, परपाणिक्ृत 
और लझ्त कह सकते हे | 

प्राणियोंका दारीर घृणित है, बहुत ही जल्दी इसमें रोग होते हैँ, 
भोगोंसि यद कमजार हो जाता है, अपने आप भी शिथ्विक्त हो जाता 
£ और अन्त दच्छा न रहते हुए भी नष्ट दो जाता है। इबर प्रकृति 
भी एमारी दन्छाके अनुस्तार काम नहीं करती | हम चाहते हैं कि 
एवा चले, परन्‍तु हवा नहीं चलती | हम चाहते ६ कि ठण्डी हवा 
चने, तो गरग चलती है | इस प्रकार न तो प्रकृति हमारी इच्छा- 
ओंकी था हमारे दारीर्की आवश्यकताओंकी, गुछाम है, न शरीर 
दमारी इच्छाओंके अनुसार काम करता है। इन दुःखेसि बचनेके छिये 
परतपर सहयोगसे एक दूसरेके दुःखोंकों दूर करना तथा सहनशील 
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बनना सिखाया जाता है | सहनशीछता और परस्पर प्रेम या सह- 
योगसे हम दुःखोंसे बहुत कुछ सुरक्षित रह सकते हैं । कुछ तो 
दुःखके निमित्त कारण दूर हो जाते हैं. और जो कुछ रहते हैं, वे 
हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाते-अर्थात्‌ हमें दुःखी नहीं बना पाते | 
प्राकृतिक दुःखोंको दूर करनेका इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है । 
परप्राणिकृत दुःखोंको कम करनेके लिये भी धर्मकी आवश्यकता 
है। जितनी सामग्री है और जितने भोगनेवाके हैं, उनकी योग्य 
व्यवस्था करनेसे परप्राणिकृत दुख कम किये जा सकते हैं| ५ जिस- 
की छाठी उसकी मेंस ” के सिद्धान्तके अनुसार बलबान्‌ अगर 
निर्बठोंकों पीड़ा देते रहें, तो कोई भी मनुप्य सुखी न हो सकेगा। 
छीना-झपटीसे मोग-सामम्रीमें छद्धि तो हो नहीं सकती, वल्कि कुछ 
हानि ही होगी, और कोई भी प्राणी निराकुछकतासे उसका भोग न 
कर सकेगा। अगर कोई किसीको न सताबे, न धोखा दे, न उसकी 
चोरी करे, तो सभी छोग न्याय-प्राप्त सामग्रीका निराकुछतासे भोग कर 
सकेंगे । इसलिये सबको संयमसे काम लेनेकी आवश्यकता है। 
संयमके दो भेद किये जाते हैं--.इन्द्रिय-संयम और प्राणि-संयम । 
इन्द्रियोंकों वशमें करनेको इन्द्रिय-संयम कहते हैं | इन्द्रिय-संयमी मनुप्य 
अपने जीवन-निवोहके लिये कमसे कम सामग्रीका उपभोग करता है, 
वह बची हुई सामग्री दूसरोंके काम आती है, इससे संघर्ष कम होता 
है. और सुख बढ़ता है। अगर एक मनुष्य अधिक सामग्रीका उपभोग 
करेगा तो दूसरेको कमी पड़ेगी, इससे दूसरा मनुष्य दुखी होगा और 
संघर्षसे दोनों दुखी होंगे। एक अच्छे राज्यमें जो कार्य कानूनके वलपर 
कराया जाता है, धर्म वही कार्य आत्म-शुद्धिके मार्गसे कराना चाहता है | 
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यद्यपि कानूनके मार्गसे थर्म समता-अ्रचारका विरोधी नहीं है, फिर 
भी उसका जोर आक्म-शुद्धिपर है। क्योंकि काननके वलपर जिस 
समताका ग्रचार किया जाता है वह अध्यिर होती हैं और सिर्फ 
बहिज्वॉल्यओंकों दूर कर पाती हैं। छोगोंकी तृप्णा शान्त नहीं होती; 
अवसर मिछनेपर वे मनमाना भोग करते हैँ | उनमें वह उदार दृष्टि 
नहीं रहती, जिससे मनुष्य त्यागमें सुखका अनुभव करता है। हाँ, 
४ कुछ न होनेसे कुछ अच्छा ! इस उत्तिके अनुसार जहाँ आत्म-गुद्टिके 
सेयमका यथायोग्य प्रचार न हो सकता हो, वहाँ काननसे काम छिया 
जाय; परन्‍तु यह कानूनी संयम जब आत्मिक संयमके रूपमें परिणत 
हो जाय तभी सच्चा खुख ग्राप्त हीया। क्योंकि इसमें वे छोग भी सुखी 
हंगि, जो ग्राप्त हुई अधिक सामग्रीका त्याग करेंगे, अथवा अधिक 
सामग्रीको ग्राप्त करनेकी शक्ति रहते हुए भी अबिक सामग्रीकोीं प्राप्त 
करनेकी चेष्टा न करेंगे। इससे संघर्ष और अशान्ति रुकेगी। 

दूसरा संयम ग्राणि-संयम है । इसमें दूसरे प्राणियोंकों दुःख 
देनेका निपेश्व किया गया है। यह संयम तो विल्कुछ स्पष्ट रूपमें 
दुःख-निरोधक ढे | आजतककी अधिकांश सरकारोंने इसी संयमके 
एक बहुत स्थूछ और संकुचित भागकों पाठन करानेका काम किया 
है। पश्ु-पक्षियांके विषयमें इस संयमका पाछन बहुत कम हुआ है 
और इच्धिय-संयमकी तरफ तो सरकारोंका ध्यान नहींके बराबर 
गया है। परल्तु आज छोगोंको इन्द्रिय-संयमकी उपयोगिता समझमें 
आने छगी है | क्योंकि यह वात स्पष्ट हो गई है कि जवतक समर्थ 
छोग इद्विय-संयमका पाछठन न करेंगे या उनसे पाछन न कराया 
जायगा, तब तक निर्वक्ोंको पेटमर भोजन मिठना और अ्रकृति-पदत्त 
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स्वाभाविक जीवन विताना भी कठिन है। भले ही यह कानूनी संयम 
आत्मिक संयमकी वरावरी न कर सके; परन्तु इससे इतनी बात सिद्ध 
होती है कि संसारकी सुख-बद्धि या दुःख-दानिके दिय्रि संबम अनिवार्य 
है। सरकार रूपी इमारतें इसी संयमकी नींवपर खड्टी होती हैं। हवा- 
पानीके समान संयम भी जीवनके लिये आवश्यक हैं। 

इस संयमकी पूर्णता तो पूर्ण आत्म-त्रिकासमें ही हो सकती है, 
परन्तु व्यावहारिक इश्सि इस संयमकी पूर्णता-अपूर्णताका विचार 
करना है | जीवन-निर्वाहके लिये अपने उचित हिस्सेसे अधिक 
सामग्रीका उपयोग न करना पूर्ण इन्द्रिय-संयम है । जो इससे 
अधिक सामग्रीका उपभोग करे किन्तु मर्यादा रकखे, चह अपूर्ण 
संयमी है | जो मर्यादा न रक्‍ले, बह अबिरत या असंयमी है। 
इसी प्रकार जो मनुप्य जीवनको रखनेके लिये अनिवार्य हिंसासे अधिक 
हिंसा नहीं करता वह. ग्राणि-संयमकी इशप्टिसे पूर्ण संयमी है। जैसे 
श्वास लेनेमें, चलने-फिरनेमें, शौचादिमें हिंसा अनिवार्य है | यथपि इन 
कार्यामें यत्नाचार करना आवश्यक है, फिर भी कुछ न कुछ द्र॒न्य-हिंसा 
अवश्य होगी। यह अनिवार्य है। इस अनिवार्य हिंसासे जो अधिक हिंसा 
करे, किन्तु मर्यादा ख़खे वह अपूर्णसंयमी है । जो अमयीद हिंसा करे, 
वह असंयमी है | इसी प्रकारके और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं | 

इस चर्चासे यह बात सिद्ध हो जाती है कि धर्ममें बताये हुए 
ये दोनों संयम, शरीर शोपंक, जीवन-नाशक, और परलोकर्मे ही 
फल देनेवाले नहीं हैं, किन्तु इनसे जीवन और शारीरकी रक्षा है 
“और परछोकके झुखको अपेक्षा ऐडिक खुखके लिए इनकी आवश्यकता 
'अधिक है | इसलिये संयमका ध्येय दुख नहीं, सुख है । 
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यथपि संयम, सुखके लिये आवश्यक है यह वात सिद्ध हो जाती 
है, फिर भी सामाजिक सुखकी बृद्धिका हिसाव कैसे छगाना चाहिये 
और उसके लिये कौनसी नाति निश्चित करना चाहिये, इस 
बातपर विचार करना आवश्यक है| यहाँ में सुखके विषयमें कुछ नहीं 
कहता, क्योंकि वह स्वानुभवगम्प है | प्रदन यह है कि किसका सुख 
यहाँ लिया जाय | साधारण इश्सि तो यही कहना चाहिये कि 
प्रत्येक प्राणी अपने सुखके लिये प्रयत्त करता है। दूसरोंके 
सुखके लिए जो वह प्रयन करता है, वह इसीलिये कि 
वूसरोंका सुख अपने सुखको बढ़ानेमें या सुरक्षित रखनेमें सहायक है । 
माँ-बाप भी भविष्यकी आशासे संतानसे ग्रेम करते हैं | परन्तु अगर 
इस प्रकारका हिसाव रक्‍्खा जाय कि जिससे हमें सुखकी आशा 
हो उसे ही हम सुखी करनेकी चेष्टा करें, तो हमें दूस- 
रोंसे बहुत कम सुख मिलेगा और दूसरोंकों हमसे बहुत 
कम मुख मिलेगा । हम रास्तेर्म जाते जाते किसी गड़ढेमें गिर 
गये, उस समय हमें मनुप्य-मात्रसे सुखक्षी आशा करनी पड़ती है | 
प्रय्येक मनुष्यके जीवनमें ऐसे सेकड़ों प्रसंग आते हैं, जब उसे हरएक 
मनुष्यसे सहायताकी आवश्यकता होती है। अगर मनुष्य बिलकुल 
स्वार्थी दो जाय या ऐसे मनुप्योंके ही द्वितका विचार करे जिससे उसे 
प्रयुपकारकी आशा है; तो मनुष्य-नाति झीघ्र ही नष्ट हो जायगी। 
अनुभवने यद्द बतछाया है कि केबल त्यागके नामपर ही नहीं बल्कि 
सुखके ढिये मनुष्यको परोपकार करना चाहिये, इसमें मनुष्यकी 
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खार्थसिद्धि है | इसके लिए एक कल्पना कीजिये कि दो मनुष्य ऐसे 
हैं जो एक दूसरेको सहायता नहीं पहुँचाते | प्रत्येक आदमी साढमें 
एक मास वीमार रहता है,' इसलिये उनके ग्यारह महीने सुखमें और 
एक महीना दुःखमें बीतता है। पस्तु दुःख मनुष्यको इतना असद्य 
है कि ग्यारह महीनेका सुख एक महीनेके दुःखके आगे कम माद्म 
होता है | अगर हम ग्यारह महीनेके नीरोगता / सुख ) के अंश 
( डिग्री ) ग्यारह सौ कल्पित कर लें, तो एक महानेके दुःखके ( ऐसी 
बीमारौके कि जिसमें कोई पानी देनेवाठा भी नहीं हैं ) आशा हमें 
२२०० मानना पड़ेंगे | इस तरह इनमेंसे प्रत्येक मनुष्यके हिस्सेमे 
११०० डिग्री सुख और २२०० डिग्री दुख पड़ेगा। इस तरह 
हिसाब करनेपर ग्रत्येकके हिस्सेंम ११०० डिग्री दुःख ही रह जायगा। 
परन्तु दो ऐसे मनुष्य हैं जो एक दूसेरेको पूर्ण सहायता पहुँचाते हैं | 
इस लिये जब उनमें कोई बीमार पढ़ता है तब उसे सिर्फ रोगका ही 
कष्ट होता है | इन दोनों रोगियोंकी तुलना कीजिये | एक ऐसा है 
कि उसे न तो कोई पानी देनेवाला है, न औप॑ध देनेवाढा है, न उसे 
कोई खाने देता है | पेशाब आदि मरू-्याग बह बिस्तरमें या आस- 
पास कर छेता है | एक महीनेतक सफाई भी कोई नहीं करता | 
इस रोगीमें और उस रोगीमें जिसको इन सब कष्टोंका 
सामना नहीं करना आकाश-पातालका अंतर है । 
उसका दुःख अगर.२२०० डिग्री है, तो इसका 8 

तरह इनमेंसे ग्रत्येकके हिस्सेमें ११०० कमल 3 कक हा 
दुःख पड़ा | अगर अपने साथीकी पौरिचयां करनेका कष्ट १०० 
* अंश और जोड़ लिया जाय, तो इनका कष्ट ३०० डिग्री होगा । 
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सम तरह इसनों 2०० डिग्री सुखखूयी मुनाफा हुआ जब कि पढिझेको 
११०० टिफप्ती दुश्वरूपी नुकसान हैं। कहनेका तात्पर्य यह है क्लि 
परावकार करनेमें हर्म जितना कष्ट उठाना पहता है, उससे असंख्य- 
गुणा कप उसका कम हो जाता हैं जिसके साथ परोपकार किया 
जाता है| वनेक्नो मॉन्चाय पालते हैं इससे मान्नापको कष्ट होता 
£ जरूर, परन्तु बसेका कष्ट जितना कम होता है उससे दसवों 
हिस्सा भी मोन्वापका कष्ट नहीं बढ़ता | ये उदाहरण छोटे क्षेत्रमें 
हैं परन्तु विश्वमरके लिये हुस नीतिसे काम छेनेमें संप्तारका सुख्त कई 
गुणा बढ़ जाता है । अपने अपने स्वार्थकी इप्टि रखनेसे संसारमें 
जितनी सुग्ब-दश्टि हो सकती है, परोपकाररूप सहयोगसे वह खुख- 
सृष्टि वर्गंधाराके समान बढ़ती जाती है | एक मनुष्य अगर एक डिग्री 
सुख पैदा कर सकता हँ, तो दो मनुष्य २२८२८-४ डिग्री सुख येदा 
कर सकते हैं | इसी प्रक्लार तीन मनुष्य ३२८३-०५, चार मनुष्य 
2:८४:-१६, पाँच मनुष्य ५५८०८८२० डिग्री सुख पैदा कर सकते हैं | 
टसी नियमपर “एकसे आणे दो से चार की झोकोक्ति प्रचछित है। 
अगर घ्ार्थियोका समान और परोपकारियोंका समाज, ऐसे दो समाज 
कश्पित क्रिये जायें, तो दोनों समाजके व्याक्ति सुखके छिये समान 
प्रयान करनेपर भी पहिलेकी अपेक्षा दूसरे समाजके मनुष्य असंख्य- 
गुणे सुर्खी होंगे । कहनेका तात्य यह हैँ कि यथपि मनुष्य अपने 
ही सलके छिये प्रयत्न करता है; पसत्तु परोपकारी हुए ब्रिना संसारमें 
इतना सुख ही तैयार नहीं हो सकता जिससे उसे सुखका बहुत 
और अधिक स्थायी भाग मिले । इसाडिये परोपकारकों भी स्वार्ब-- 
उन्नतम छ्ार्व--सालिक स्वार्थ समझना चाहिये। परोपकारका क्षेत्र 
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विस्तार्ण होगा, सुखका क्षेत्र भी विस्तीर्ण होगा, परप्राणिकृत दुःखको 
दूर करनेमें यह एक ऐसा उपाय है कि जिसमें किसी कल्पनाकी 
आवश्यकता नहीं है । 

क॒र्त॑ब्याकर्तव्यका निर्णय करनेके लिए वेदान्तने इसी उपायको 
स्वीकार किया है | वेदान्तके अनुसार मूछमें सारा जगत्‌ एक है | 
जिसे इस एकत्वका दर्शन हो जाता है, उसकी दशमें स्वार्थ और 
परार्थका भेद ही नहीं रह जाता है | इसमें आपत्ति है तो इतनी 
ही है कि प्राणियोंके अनुभव जुदे जुदे होनेसे, तथा जड़ और 
चेतनमें सत्ता-सामान्यकी इशिमिं समता है, परतु वे दोनों एक ही 
तत्त नहीं हो सकते, इसलिए, संसार अनेक द्रब्यात्मक है | अनेकको 
एक माननेकी यह कल्पना वुद्धि-संगत नहीं है, इसलिए एकत्वके 
ऊपर विश्वास नहीं होता, तब उसको आधार बनाकर कर्तव्याकर्तव्यका 
निर्णय करना कैसे बन सकता है ? , अगर हम यह समझ जाये कि 
हमारा स्वार्थ परोपकारके बिना ठिक ही नहीं सकता, तो भले ही 
दूसरे जीवोंमें और पदाथोमें हमसे व्यक्तिगत, विभिन्नता हो, परन्तु 
हमें परोपकारको धर्म बनाना पड़ेगा और उसे स्वार्थका अंग मानना 
पढ़ेगा । . तापर्य यह है कि चाहे सब जड़-चेतन-संसारको एक 
मानो या जड़ और जीवको पृथक प्थक्‌, परत खुखी होनेके लिए 
परोपकारको स्वार्थक समान, परात्माओंको स्वात्मके समान महत्त्व 
देना पड़ेगा, परोपकारकों हमें एक स्वभाव बना छेना पड़ेगा। 
* परोपकारनके क्षेत्रमें सिर्फ मनुष्योंका ही नहीं, किन्तु पश्चु-पक्षी, कीठ- 
.पतंग तथा, स्थावरोंका भी समावेश होगा, | जिसने परोपकारको 
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स्वार्थ समझा, समस्त प्राणि-जगत्‌ जिसने परोपकारका क्षेत्र बनाया, 
वही निष्पाप और सुखी है। 

यहाँ यह प्रइन हो सकता है कि मनुष्योंके और पशु-पक्षियोंके उप- 
कारको हम अपना कर्तन्य या स्वार्थ समझें, यह ठीक है; परन्तु कीट- 
पतज्ञोंका विचार क्यों करें ? उनसे हमें क्या छाम हो सकता है !# 
हम उनका कितना ही उपकार क्यों न करें, वे उसका बदछा हमें 
कमी नहीं दे सकते। इस प्रदनके उत्तरमें तीन बातें कही जा सकती हैं--- 

( के ) कीठ-पतद्ढोंमें मनुष्यों या पश्चु-पक्षियोंके समान बुद्धि भे 
ही न हो, फिर भी उनमें इतना ज्ञान होता है कि वे सतानेवाले- 
को सतानेकी चेष्टा करें | विच्छू बगरह सतानेसे डंक मारते हैं | 
विशेष बुद्धि न होनेसे उपकार-अनुपकारके कार्य वे अच्छी तरह न कर 
सकें, यह दूसरी बात है; परन्तु उनमें भी ये भावनाएँ होती हैं. और 
यथाशक्ति वे इन्हें कार्य रूपमें परिणत करनेकी चेण्ठ भी करते हैं, 
यहाँ तक कि वृक्ष भी संतुष्ट और असंतुष्ट होते हैं | 

(ख ) अगर हम प्रत्युपकारकी निराशासे उनका खाक न 
रक्‍खें, तो हमारी आत्मा धीरे धीरे इतनी स्वार्थी हो जायगी कि हमारे 
उपकारका क्षेत्र - अत्यन्त संकुृचित हो जायगा, और काढान्तरमें 
यह संकुचितता हमारे स्रार्थकी भी वावक हो जायगी। 

( ग) आत्मा अमर है, इसलिये अगर आज हम मनुष्य हैं तो 
सदा मनुष्य ही न बने रहेंगे । कभी हमें कीठ-पतंग पश्ु-पक्षी- 
वृक्ष आदि भी होना पड़ेगा | अगर आज हम ग्रत्युपकारकी निराशा- 
से इन्हें सताते हैं, तो जब हमें कीठ-पत्तेग वृक्ष आदि होना पड़ेगा, 
तो दूसरे छोग भी. हमें सतायेंगे| अगर हम इनपर दया रखेंगे, 


अर 3र ५५3 > 5 25७० ५+४+ >९-४5०६7६. 
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तो हमें भी उस दयाका परिणाम कीठ-पतंगके भवर्मे मिलेगा | मतलब 
यह है कि हर एक ग्राणीको हर जगह जन्म छेना पड़ता है, 
इसलिये जितनी अधिक जगहमें सुखका विस्तार किया जाय, 
सुखी जीवन बितानेके लिये उतना ही अधिक क्षेत्र संसारमें तैयार 
होता है | इसलिये हमें अपने वर्तमान स्वार्थका ही व्रिचार न 
करना चाहिये, वल्कि त्रैकालिक स्वार्थवा विचार करना चाहिये | 
मान को कि. एक नगरमें सभी लछोगोंकी यह आदत है कि वे 
खिड़कीमें बैठकर सड़कपर थूका करते हैं । इससे पथिकोंको 
कष्ट होता है। इसपर खिड़कीमें वैठनेवाले यह सोचें कि इसमें 
हमारा क्या जाता है, तो यह ठीक नहीं । क्योंकि जो अभी 
मकानके ऊपर वैठा है वह स॒दा वहीं न वैठा रहेगा, उसे भी 
कभी पथिक बनना पड़ेगा | उस समय दूसरेका थूक उसके ऊपर 
गिरेगा । इस दुःखसे वचनेके लिये सबके ऊपर थूकनेकी आदत 
छोड़नी पड़ेगी । इसलिये विश्लके समस्त जीबोंके विपयमें हमें 
इसी प्रकारका व्यवहार करना चाहिये । शक्तिशाली अगर निर्ववोंको 
सताना छोड़ दें, तो जब शक्तिवाली निर्बल होगा, तब उसको 
इस नीतिका छाभ मिलेगा | इसलिये शक्तिशाल्ीका परोपकार भी 
काल्ान्तरमें अपने स्वार्थक लिये हो जायगा | 

यहाँ एक ग्रश्न.हो सकता है कि साधारण प्राणियोंका पतन 
होता है, इसलिए वे परोपकारके झंझटमें पढ़ें; परन्तु जो योगी हैं 
जीवन्मुक्त हैं, वे परोपकार क्‍यों करें ? इस प्रइनके उत्तरमें तीन बातें 
.कहना है-.... 


(१) जीवनन्मुक्त भी एक .दिन साधारण व्यक्ति होते हैं। 
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उनके ऊपर भी समाजके द्वारा किये गये उपकारोंका थोड़ा बहुत बरौक्ष 
रहता है | उसके बदलेमें वे समाजोद्धार करते हैं। यदि ऐसे छोग 
समाजोद्धार न करें, तो आगेके लिए उस संस्थाका मार्ग रुद्ध हो 
जायगा, जिससे छोग जीवन्मुक्त होते हैं | मतलब यह कि कृतप्नताके 
परिद्ारके लिए जीबन्मुक्तोंकों भी समाज-सेवा करनी चाहिये | 

(२) जीबन्मुक्त हो जानेपर भी मनुष्य, समाजाश्रयका त्याग 
नहीं करता, इसलिए बह अपनी वर्तमान आवश्यकता-यूतिका बदला 
भी समाज-सेवाके द्वारा चुकाता है। 


(३ ) जीबन्मुक्तमें राग-देष आदि विकार नहीं रहते, परन्तु उनके 
मन-बचन-काय कुछ न कुछ कार्य करते हैं | इधर जीवन्मुक्तको किसी 
खार्थ-प्िद्धिकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसके मन-बचन-काय 
परोपकारके सतिब्राय और क्‍या कर सकते हैं ! 

इस प्रकार चाहे जाविन्मुक्त हो, चाहे संसारी, सबको सुख- 
वृद्धिके लिए प्रयत्न करना चाहिये । और यह खयाऊ रखना चाहिये 
कि अगर हम दूसरेको सुखी बनानेका प्रयत्न न करेंगे, तो हम 
सुखी नहीं हो सकते। परपआणिकृत दुःखोंको दूर करनेके लिए हमें इसी 
उदार नीतिसे काम लेना आवश्यक है | 

जगत्कल्याणकी कसौटी 

यहाँ तक॑ यह बात सिद्ध हो चुकी है कि जगतके कल्याणमें हमारा 
कल्याण है | परन्तु जगतके कल्याणका निर्णय कैसे किया जाय, यह्‌ 
एक महान प्रश्न है | यह बात तो सभी छोग समझते हैं कि अहिंसा 
आदिसे जगतका कल्याण है, दान आदि शुभ कार्य हैं, पर्तु कभी 
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कभी युद्ध करना ( हिंसा ) भी आव्रश्यक होता है | दानकी अश्निक 
प्रवृत्तिसे वेकारोंकी संख्या बढ़ने छगती है | कभी कभी दो घर्माका 
पालन अशक्य होता है | अगर सत्य बोलते हैं तो हिंसा हीती हे; 
अगर हिंसाको बचाते हैं. तो झूठ बोलना पड़ता है । इस अवसरपर 
क्या किया जाय ? कर्ततव्याकर्त्तव्यका निर्णय कसे किया जाय ? 

बहुतसे छोग कर्चन्याकर्तव्यके निर्णयके लिये सदसब्रिविकबुद्धि 
या अन्तर्नादके अनुसार कार्य करनेकी वात कहते हैं। परन्तु यह 
आवाज़ ठीक ठीक रूपमे महापुरुपांको ही मुनाई देती है। परन्तु 
ऐसे मनुष्य इने-गिने होते हैं और कर्ततव्याकर्त्तव्यके निर्णय करनेकी 
जरूरत तो सभीको होती हू | दूसरी बात यह हू कि अन्‍्तर्नादकें 
नामपर दंभकी सेवा होती है । पापीसे पापी-किन्तु बातें बनानेमें चतुर- 
व्यक्ति भी अन्तर्नादकी दुह्लाई देकर घोर दुष्कृत्प करते हैं, इसीलिये 
ऐसी कसौटी वनाना चाहिये जो तर्कपर कसी जा सके | 

दूसरी वात यह है कि अन्तनौद आकस्मिक नहीं है । कर्त्तव्या- 
कर्तन्यके निर्णयके लिये हम जिन रिद्धान्तोंको जीबनमें उतारते हैं, 
आत्मा जिनका अनुभव होता रहता है उन्हींके अनुसार हमें अन्त- 
नंद सुनाई पड़ता है | जब उसका तात्कालिक कारण समझसमें नहीं 
आता, तब वह अन्तर्नाद कहलाता है | सच पूछा जाय तो अन्तर्नीद 
एक ऐसा भीतरी तर्क है, जिसे हम शब्दोंमें उत्तारकर दूसरोंको नहीं 
समझा पाते | इसलिये अन्तर्नाद सुननेके लिये हमें उस सिद्धान्त- 
को जाननेकी आवश्यकता हैं जिसके अनुसार चलनेपर हमें अन्त- 
नांद झुनाई दे सके । इस सिद्धान्तके निर्णय किये बिना हम सदसहि- 
वेक-बुद्धेसि भी काम नहीं छे सकते। के 
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बेन्थाम, |मिक आदि पाश्चिमात्य विद्वानोंने कर्ततव्याकर्तन्यका निर्णय 
करनेके लिये “ अधिकांश छोगोंका अधिकतम सुख” का नियम 
निश्चित किया है | कर्तव्याकर्तव्य-निर्णयको व्यावहारिक रूप देनेमें 
इससे अच्छी युक्ति दिखलाई नहीं देती | भारतवर्पके प्रत्येक धर्ममें 
इस नीतिको स्त्रीकार किया गया है। परन्तु इस नीतिका जो साधारण 
अर्थ किया जाता है, उसमें कुछ त्रुटि रह जाती है | इस न्रुटिको 
लोकमान्य तिरुकने इन डब्दोंमें रक्खा है--.- 

# इस आधिमीतिक नीति-तत्त्ममें जो बहुत बड़ा दोष है वह यही 
है कि इसमें कताके मनके हेतु यां भावका कुछ भी विचार 
नहीं किया जाता और यदि अन्तस्थ दवेतुपर ध्यान दें, तो इस प्रतिज्ञासे 
विरोध खड़ा हो जाता है कि अधिकांश लोगोंका अभिक सुख ही 
नीतिमत्ताकी कसौटी है |....केवर बाह्य परिणामोंका विचार करनेके 
ढिये उससे बढ़कर दूसरा तत्त्त कहीं नहीं मिलेगा | परन्तु हमारा यह 
कथन है कि जब नीतिकी दइप्टिति किसी वातको न्याय्य अथवा अन्याय्य 
कहना हो, तब्र केवछ बाह्य परिणामोंकों देखनेसे काम नहीं चक 
सकता ।....पांडवोंकी सात अक्षौहिणियाँ थीं और कौरबोंकी ग्यारह, 
इसलिये यद्दि पांडबोंकी हार हुई होती, तो कौखोंको अधिक छुख 
हुआ होता | क्या उसी युक्तिवादसे पॉडवोंका पक्ष अन्याग्य, कहा जा 
सकता है !....व्यवहारमें सभी छोग यह समझते हैं कि छातों दुर्ज- 
नोंको सुख होनेकी अपेक्षा एक ही सजनको जिससे सुख, हो, वही 
सच्चा सत्कार्य है। 

भावकी ग्रधानता सभी धर्मशात्रोंमें - बहुत अधिक परिमाणमें पाई 
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जाती है | हिंसा हो जानेपर भी अगर हमारी भावना हिंसा करनेकी 
न हो, तो हमें हिंसाका दोप नहीं छूगता और भाष होने पर हिंसा न 
होनेपर भी हिंसाका दोप छगता है। यह बात अहिंसाके विवेचनमें 
स्पष्ट की जायगी । 

अधिकांश छोगोंके अधिकतम खुखवाली नांति व्यवहारम अत्यन्त 
उपयोगी है, इसलियि हम उसका त्याग नहीं कर सकते | और भाव- 
विशुद्धिके विना आत्म-विश्वास नहीं हो सकता, न ठीक ठीक निर्णय 
ही हो सकता है; इसालिये हम भावकों गौण स्थान भी नहीं दे 
सकते। इस समस्याके सुलझानेके लिये अधिकांश प्राणियोंके अधिक- 
तम सुखवाली नातिमें कुछ संशोधन आवश्यक है, उसके लिये हमें 
निम्नलिखित सूत्रोंकी स्वीकार करना चाहिये--- ; 

( क ) अधिकतम छोगोंका अधिकतम सुखमें “लोग ' शब्दका 
अर्थ प्राणी है । धर्मके सामने त्रिकाल त्रिलोककी समस्याएँ हैं, इस लिये 
इतना व्यापक अर्थ करना उचित है। 

(ख ) सभी जीवोंका सुख समान नहीं होता | चेतन्यकी मात्रा 
बढ़नेसे सुखदुःखानुभवकी मात्रा वढ़ती 'है। द्वींद्रियादि जीबोंमें वन- 
स्पतिकी अपेक्षा कई गुणा चैतन्य है | इनसे अधिक पश्चु-पक्षियोंमें 
और इनसे अधिक मनुष्योंमें। इनमें भी परस्पर तारतम्य देखना 
चाहिये । इस नीतिमें केवछ सेख्याका विचार नहीं करना है, सुखकी 
मात्राका भी विचार करना है | 

हि ग ) नीतिका निर्णय सार्वत्रिक और सार्वकालिक इष्टिसे करना 
चाहिये | -दस चोर एक आदमीको छूट लें, इससे दस चोरोंको सुख 
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और एक ही आदमीको कष्ट होगा; परन्तु इस नीतिको हम अच्छा नहीं 
कह सकते। क्योंकि चोरी करनेकी नौतिसे एक समय और एक जगह 
भले ही अधिक सुख हो परन्तु अन्य समयमें और अन्य क्षेत्रोंमें दुःखकी 
बूद्धि बहुत अधिक होगी। जो सर्वत्र और सर्वकाठमें अधिकतम 
प्राणियोंको अधिकतम सुखकारक हो वहीं नीति ठांक हैं। 

(ध) जो परोपकार परोपकार-बुद्धिसि न किया गया हो वह 
बहुत ही कम सुखबर्द्धक है। उसका श्रेय कर्ताको बहुत कम 
मिलता है | 

एक आदमी यदाके डिये परोपकार करता है। यह इस लिये ठीक 
नहीं ६ कि जब उसे यश्की आशा न होगी या यशकी चाह न 
होगी तत्र वह परोपकार न करेगा । यह सुखन-बुद्धिमें वड़ा भारी वावक 
है। उसका ध्येय यद् है | इस लिये अगर यशके छिय कभी उसे 
अनुचित कार्य करनेकी आयदयकता होंगी तो वह अनुचित कार्य 
भी करेंगा। इस प्रकार परोपकारका मृल्य तभी हो सकता है जब वह 
भावपूर्बक किया गया हो। 

(& ) अद्युम भावसे कोई कार्य किया जाय, और उसका फछ 
हों जाय, तो वह अद्यम ही कहायगा; इसी तरह शुभ भावसे 
काम किया जाय किन्तु उसका फछ अहम हो जाय तो वह 
ही कद्दछायगा | क्योंकि भावना अच्छी होनेपर भी बुरा कार्य 
होना कादाचित्क हैं. | सामान्य नियम यही है कि उससे शुभ कार्य 
हो, इस छिये झुभ भावना सुखबर्द्धक है। दूसरी बात यह है कि 
भावनाके अनुसार अगर अच्छे-चुरेका निणेय न किया जाय, तो 
अच्छा काम करना अद्क्यप्राय हो जायगा। अच्छी भावनासे डॉक्टर 
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ऑपरेशन करे और रोगी मर जाय, इसपर डाक्टरको खूनीके समान 
मृत्यु-दण्ड दिया जाय, तो कितने डेक्टर ऑपरेशन करनेको तैयार 
होंगे ! इसलिए अधिकतम सुखके लिए भावनाको पग्रधानता देना 
आवश्यक है । 

इस सबका सार यह है कि सार्वत्रिक और सार्वकालिक अधिक- 
तम ग्राणियोंके अधिकतम छुखकी भावनासे जो कार्य किया जाय 
वह कर्तव्य है और बाकी अकर्तव्य | इस तरह आधिभौतिक और 
आध्यात्मिकके सम्मिश्रणसे हमें कर्तव्याकर्तव्यके निर्णयकी कसौटी मिल 
जाती है; और अनेक तरहकी शंकाओंका समाधान हो जाता है । जैसे 
कि-रावणने सीताको चुराया, रामने युद्ध करके रावणके वंशका नाश 
कर दिया | अगर राम युद्ध न करते, तो राक्षस-तंशके छाखों मनुष्य 
मरनेसे बच जाते, सिर्फ राम और सीता इन दो व्यक्तियोंको दुःख 
होता और छाखोंको सुख | 

यद्यपि वर्तमानकी इश्टिसि यह घटना विपरीत नीतिकी सूचक है, 
परल्तु सार्वत्रिक विचारसे इसका निर्णय हो जाता है । इस घटनाकों 
लक्ष्य करके अगर यह नियम बना दिया जाय कि अगर कोई 
किसीकी पत्नीको चुरा ले जाय तो उसे उसकी रक्षाके छिये विशेष 
ग्रयत्न न करना चाहिये, तो इसका फल यह होगा कि प्रतिदिन 
हजारों छाखों स्ियोंका सतीत्व नष्ट होने छगेगा । यह दुःख एक वार 
युद्धमे मर जानेवाले सैनिकोंके दुःखकी अपेक्षा बहुत अधिक होगा। 
मतलब यह कि अन्यायका प्रतिकार करना एक वार भले ही अधिक 
प्राणियोंको दुःखद हो, परन्तु सदाके लिये वह खुखद है। समाजके 
भय तथा चिन्ताको. रोकनेके कारण उसकी खुखदता और वढ़ जाती है। 
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सुस्ती चननेकी कला 

इस सौनिको अगर हम पूर्णखू्पसे काममें छा सकें, ता बहुतसे 
दुः्लेक्रा अन्त आ सकता है; परन्तु पूर्णज्पसे इस नौतिका कार्यानित 
दाना अद्वक््य ६ तथा अगर इस विपयर्म हमें सफ़छता मिल भी जाय 
तो भी अन्य प्राकृतिक दुःख तो बने ६ी रहेंगे | इन सब्र दुःखाँकों 
देंगे बाड़ा बढ़त कम कर सकंगे, परन्तु बहु भाग बचा ही रहेगा। 
इेमालिय हमे खुली बननेकी कछा सौखना चाहिये । अनेक मनुष्य ऐसे 
हाने £ कि जिनके पास अन्य मज॒ष्योंकी अपेक्षा सख-सामग्री 

अडिक होती है; फिर भी र्टर्प्या असंतीप आदिके कारण थे दःखी रहते 
हैं. आर अनेक मनुष्य जरा-सी गिपत्तिमं धत्ररा जाते हैं, रोते हैं, जब कि 
अनेक महापरुष हैसते देखने मरते &ैँ । इससे यह बात सिद्ध होती है 
कि भो स्योग सुखी रा्नेकी ऋत्य जानते हूँ, थे दर दाठतमे छुरखी 
गाने हूँ आर जा टस काका नहीं जानते, वे हर हालतम दुखी 
गाने हैं| धर्म हम टर्सी कद्मका दशिक्षण देना है।इस दिक्षणकी 


न. 


के । 


|. 


छुछ बाते थे ६ 

जिस प्रकार हम किसी मकानमें भाडसे रहते हों और चहाँपर 
हमे कोई विशेष कष्ट दे, हमारा अपमान करे, दमारी सम्पत्तिका 
अपः्ण करें, तो हम उस मकानको छोड़ दते हैं, हम उस मकानकी 
पर्माद नदीं करते। इसी प्रकार अगर ट्रम झरीरकी भी पर्वाह् ने करें, 
द्ार्गरिक जीवबनसे आस्म-मीवनकी महान समझें, शरीरके छिय्रे आत्माक्ा 
नहीं किलु आस्माझे टिय्र दरीस्का बलिदान करना सीखें, मृत्युकों 
गहपसियिरतेस था बसपस्थिर्तनके समान समर्श, लो दुःखपूर्ण घटनाएँ 
हमे दशदी ने कर सकेगी या नाममात्रकों दुखी कर सकेगी | 
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हमें यह निश्चित समझ लेना चाहिये कि हमारा किसीके ऊपर 
कुछ अधिकार नहीं है | जो जितनी सहायता करे वह उसकी सज- 
नता है; अगर न करे तो हमें बुरा माननेकी कोई' आवश्यकता 
नहीं है । 

संसारका दुःख और सुख कुछ स्थिर नहीं हे | वर्तमान विपत्ति 
आखिर नष्ट होगी ही । अगर यह इस जीवन-भर स्थिर भी रहे, तो 
भी अनन्त-काल्के सामने यह जीवन इतना छोटा & कि इसकी 
तुलना समुद्रके सामने एक कणसे भी नहीं की जा सकती | 

नाठकके पात्रोंकी महत्ता उनके पदपर स्थिर नहीं हे, अर्थात्‌ 
राजा बनने वाला उत्तम पात्र हो और रह्कलु बननेवाछा जघन्य पात्र हो यह 
बात नहीं है किन्तु, जिसको जो काम सौंपा गया है, वह काम 
जो अच्छी तरहसे कछाके साथ कर सकता है वही अच्छा पात्र 
है । इसी प्रकार संसारमें अपने कर्त्तव्यको पूर्णरूपसे करनेवाछा ही 
उत्तम है। घन, प्रभाव, यश आदिसे किसीकी उत्तमताका अनु- 
मान छगाना ठीक नहीं है । 

जिस प्रकार काँटोंसे बचनेके लिये समस्त पृथ्बीतलपर चमड़ा 
नहीं बिछाया जा सकता, किन्तु पैरोंके चारों तरफ चमड़ा ल्पेटा जाता 
है, अर्थात्‌ जूत पहने जाते हैं, उसी प्रकार दुःखसे वचनेके लिये 
हम संसारकी अनिष्ट वस्तुओंका नाश नहीं कर सकते, न उन्हें वह 
कर सकते हैं; किन्तु समताकी भावनासे अपनेको तदनुकूल कर 
सकते हैं | 

इसलिये अगर हम दुखी न होनेका इंढ़ निश्चय कर लें, तो हमें 
कोई दुःखी नहीं कर सकता । ये सब तथा इसी तरहकी अन्यान्य 
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शिक्षाएँ दुख-सुखकों हमारे अधीन कर सकती हैं. | इस विपयर्म 
रोगाके समान हमें दो बातोंपर विचार करना चाहिये--- 

रोगी मनुष्यके दो कर्तव्य होते हैँ | एक रोगकी यथाशक्ति 
चिकित्सा करना और दूसरे सहनदक्तिसे काम छेना | ये ही दो कार्य 
डुःख-रोगियोंके लछिय्रे हैं--( १ ) संसारमें सुखकी इृद्धि करना । 
(२) छुखी माननेका इढ़ निश्चय करना, अर्थात्‌ छुखकी कछा सौखना | 

शेका--मन॒ष्यको अगर इस प्रकार सुखी रहनेकी कछा पिखाई 
जायगी, तो मनुष्य आछठ्सी और कायर हो जायेंगे | उनका संतोप 
उनकी पराघीनता था गुरमीका कारण हो जायगा जो कि परस्परासे 
थार्मिक, सामाजिक आदि हर तरहके पतनका कारण होगा | 

समाधान--छुखी रनेकी कछा और उसके साधन संतोष, 
डदासीनता, क्षमा, त्याग आदि गुणोंसे कायरता आदि दुर्गुणोंमें बहुत 
अन्तर है | हर एक गुणकरे पीछे गरुणाभास छगा रहता है। जैसे 
अहिंसाके पौछे निर्बठता, क्षमाके पीछे कायरता, विनयके पीछे 
दीनता, आदि । उन गुणांसे इन गुणाभासेमिं आकाश-पाताठका 
अन्तर होता है | गुण जितने उपादेय हैं, ग्रुणाभास उतने दी हेय 
हैं| ये गुण गुणाभास न बन जाये, इसके डिये संसारमें सुखबृद्धि 
करनेकी पहिली वात हमें मूठ न जाना चाहिये | और यह भी याद 
रखना चाहिये कि मन-बचन-कायकों क्रिया ( योग ) सदा होती 
दी रहती है | जब तक मृत्युका पल ग्राप्त न दों जाय. तब तक मन, 
बचन और काय कुछ न कुछ काम करते ही रहते हैं | जब काम होना 
अनिवार्य हैँ तब सुख-वृद्धि या दुःख-हानिका काम होना चाहिये। 
ड्सड्यि अपनी अपनी नीति और योग्यताके अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको 
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सुखके साधनोंको जुठाना और दुःखके साथनोंको नष्ट करनेका कार्य 
करना आवश्यक है | सुखी रहनेकी कछाका यह मतलब नहीं है कि 
हम दुःखको दूर करनेका उपाय ही न करें; परन्तु हम एक दुःखको 
दूर करनेके लिए अन्य अनेक दुःखोंकों मोल न छे छें, इसके लिये 
सुखी रहनेकी कछा सीखना चाहिए । बीमार होनेपर चिकित्सा 
करना आवश्यक है, परन्तु अगर कोई वीमारीके नामसे घबरा जाय, 
तो उसकी बीमारी कई गुणी दुखद हो जायगी और साथ ही वह 
चिकित्सा भी न कर सकेगा | इसलिये हर हालरुतमें समभावको स्थिर 
रखना, यही सुखी रहनेकी कला है | दुःखके आने पर हमें उसका 
सामना करना चाहिए | सामना करनेके लिये दो बातें आवश्यक 
हैं | एक तो दुःखको नष्ट करना और उसकी चोटोंकों सहन करना। 
जो आदमी शरनत्नुकी चोटोंको नहीं सह सकता, वह शत्रुका नाश भी 
नहीं कर सकता । उसी प्रकार जो आदमी दुःखकी चोटोंको नहीं 
सह सकता, अर्थात्‌ दुःख आनेपर सम-भावपर स्थिर नहीं रह सकता, 
वह दुःखकों नहीं जीत सकता । 

लड़ाईमें कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ शजत्रुका प्रवेश अधिक 
मात्रामें होता है बहस अपना मोर्चा हटा छेना पड़ता है, जिससे 
झनुके गोके ख़ाली जगहमें पड़कर नष्ट हो जायेँ | इसी प्रकार कमी 
कभी ऐसे दुःख आते हैं जिन्हें दूर करनेमें हमें अपने विनाशका, 
अथौत्‌ सम-भावके विनाशका खतरा रहता है | तव उन चोटोंको हम 
शरीरपर पढने देते हैं, और शरीरका त्याग कर देते हैं, अर्थात्‌ उससे 
ममत्व हटा छेते हैं। सुख शरीरका धर्म नहीं है, किन्तु आत्माका 

धर्म है, इसलिए दरीरके दुःखसे आत्मा दुःखी नहीं होता । 
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जो छोग खुली रहनेको कलाके नामपर, आध्यात्मिक जीवनके 
नामपर, सनन्‍्तोष आदि गुणोंके नामपर, स्त्रयं गुलामी स्वीकार करते हैं 
हक दुःखकी वृद्धि होने देते हैं, वे इन सत्र गुर्णोसे कोसों 
दूर हैं 

जैसा कि में पहिले कह चुका हैँ दुःखको जाँतनेके ।लिए दो वातें 
हैं। या तो उसकी चोटको सहते हुए ( समभाव रखकर दढ़तासे 
आगे बढ़ते हुए ) उसे नष्ट कर दो अथवा दुःखकी चोटोंके स्थानको 
छोड़ दो । जिन छोगोंमें समताभाव होता हैं, और जो हरीरमें 
भी निःसंग होते हैं, उनमें कायरता हो नहीं सकती, न 
वे गुझम हो सकते हैँ और न किसीको गुछाम दोते देख 
सकते हैँ | सुखी रहनेकी कछा इसलिए नहीं द्वै कि मनुष्य 
पश्ुकी तरह दुर्दशामें पड़ा रहे या अपनी सर्वतोमुखी दुर्दशा होने दे। 
इस कठातसे मतल्त है उस सममावका, जो घोरसे घोर विपत्तिमें भी 
निराशा और घबराहट नहीं होने देता। इस कछासे मतलब है उस 
घीर-रसका, जिससे मनुष्य विपत्तियोंकी उसी तरह देखे जिस तरह 
शिकार्स शिकारकों देखता है । विपत्तियोंसे सामने आत्मसमपंण कर 
देना और गुलामी स्वीकार लेना इस कलाकी हत्या करना है| 

साधारण अवस्थामें मनुष्ष अगर स्वतन्त्रताके लिये या अन्य सुखके 
ढिये प्रयल करता दे किन्तु त्रीचमें उसे असफछता माछ्म ढोती है 
या पराजय हो जाता है, तो घबरा जाता है, साहस छोड़ देता है, 
परतु जिसने सुखी रहनेकी कठाको जाना है वह हार करके भी 
नहीं द्वारेगा, निःसहाय हो करके भी निराश न होगा | प्राजय, 
“निराशा आदि शब्द उसके कोपसे निकल जायँगे । समभाव आदि 
गुण, अकर्मण्यताके लिये नहीं किन्तु, अनन्तकर्मण्यताके लिये हैं । 
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शैका--यदि ऐसा है तो धर्म निन्नत्ति था गृह-त्यागका ही मुख्य 
उपदेश क्यों देता है £ 

समाधान--इसके उत्तरमें तीन बातें कही जा सकती हैं--- 

( के ) जगत्कल्याणके लिये और आत्मकल्याणके दिये निद्वत्ति 
आवश्यक है । जो मनुष्य परिमित स्वार्थोकों लिये बैठा रहता है, वह 
जगत्कल्याणके लिये पूरी शक्ति नहीं छंगा सकता । क्योंकि जहाँ 
सपरिग्रहता है, वहाँ व्यक्तिगत कारयीका बड़ा भारी बोझ है । निर्प्परि- 
ग्रहके लिए यंह बोझ नहीं है | वह घरसें रहे या बनमें रहे, परन्तु 
निष्परिग्रह होना चाहिए । निष्परिग्रहताका रूप सदा सर्वत्र एकसा 
नहीं होता । तथा निवृत्तिका अर्थ अकर्मण्यता नहीं है, किन्तु बैय- 
क्तिक स्वार्थोके बन्धनोंसे छूट जाना है | 


( ख ) बहुतसे मनुष्य ऐसे हैं कि जो अनेक तरहकी तकलीफें 
बड़ी प्सनतासे सह सकते हैं । परन्तु उन तकलीफोंसे वे दूसरोंकी 
नजुरोंमें गिर जायेंगे, इसलिए उनसे वचनेके लिए निरन्तर आकुलित 
रहते हैं। मान छो में प्रसन्नतासे रूखा-सूखा भोजन खा सकता हूँ। 
परन्तु इससे मैं कंजूस कहलाऊँगा, अथवा मेरे पास अच्छा मोजन 
करने छायक सम्पत्ति न होगी तो कंगाल कहलाऊँगा---इस अपमा- 
नसे बचनेके लिए आवश्यक न द्वोनेपर भी मैं बहुपरिप्रही बनता हूँ । 
इसके लिए दूसरेको मिलनेवाकती सम्पत्ति में हड़प जाता हूँ | इस तरह 
मेरा मानसिक कष्ट बढ़ता है और दूसरोंके साम्पत्तिक कष्टमें -सहायक 
होता हूँ। परन्तु एक निष्परिम्रही साधु रूखा भोजन करनेसे अपमा- 
नित नहीं होता, इसालिये वह दूसरेके मागकी सम्पात्ति नहीं छेता। 
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इस तरह बह स्वयं सुखी होता हैं और पर-कल्याण भी करता है । 
परिग्रहीकी अपेक्षा सच्चा निष्परिग्रही बहुत सुखी है । 

( ग ) पिछले जमानेमें आजकछ सरीखे ज्ञान-अचारके साथन नहीं 
थे इससे, तथा पुस्तकों बगेरहसे उपदेश तो मिछता है. परन्तु उसमें 
सजीवता नहीं होती इससे, उस समय साथु-संस्थाकों विशारू बनानेकी 
आवश्यकता थी | इसके अतिरिक्त उस समय अन्न इतना अधिक 
था कि विद्याल साधु-संस्था भी छोगोंको कोई कष्ट दिये बना निम 
सकती थी | फिर इस वातका पूरा खयाछ रक्‍्खा जाता था कि कोई 
मनुष्य कुटुम्बियोंकी इच्छाके विरुद्ध, उत्तरदायेत्व छोड़कर, तो नहीं 
भाग रहा है | 

शका---धर्मका उद्देश्य अगर स्व-पर-कल्याण है, तो वह अनावश्यक 
कष्टोंको निमन्‍्त्रण देनेका विधान क्यों बताता है? बहुत दिनोंतक 
भूखे रहना, ठण्ड गर्माके कष्ट सहना, आदिसे न तो दूसरोंको छुख 
मिठता है, न अपनेकों खुख मिछ सकता है । 

 समाधान--र्मने ऐसे तपोंको अन्तरंग तप नहीं किन्तु बाह्य 
तप कहा हे | और इन वाह्य तपोंका मूल्य तभी स्वीकार किया है, 
जब ये प्रसनतासे और निराकुछतासे किये जावे | सुख जितना ही 
स्वाधीन होगा उतना हीं पूर्ण होगा । इसलिये पराश्रितताका त्याग 
करनेके लिये और सहनशक्तिको बढ़ानेके लिये इन तपोंकी आवश्य- 
कता है | हममें सहन-शक्ति जितनी अधिक होगी, दुःखके साथ 
हम उतना ही अधिक छड् सकेंगे | यदि सहन-शक्ति आवश्यक है, 
तो उसका ऊँचासे ऊँचा रिकार्ड किस किस दिशामें कितना हो 
सकता है, इसका प्रयत्न करना भी आवश्ष्यक है । एक मनुष्य प्रति 
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घण्टे २०० मीलकी चालसे मोटरकार दोाड़ाता है । यदि व्यवहारमें 
इतनी चाल्से मोटरें दौड़ाई जाने छगें, तो आ्रातिदिन हजारों मनुष्योंको 
प्राण देना पड़ें | फिर भी ऐसे रिकार्ड लानेवार्लेकी प्रशंसा होती है, 
क्योंकि इससे मोटरकारकी गतिको उत्तेजना मिलती है । जिस दिशामें 
हमें जाना है उस दिश्यामें कितना आगे बढ़ा जा सकता है, इसका 
सक्रिय पाठ दुनियाको पढ़ाना बड़ा भारी काम है | दूसरी बात यह 
है कि ठण्ड, गर्मी, भूख, प्यास आदिके कष्ट मनुप्यको कभी न कमी 
सहना पड़ते हैं | उस समय हम अपनेको शान्त रख सकें इसके 
लिये भी ये तप आवश्यक हैं | जो छोग पूजा करानेके लिये ऐसे तप 
करते हैं वे तपका फल नहीं पाते; तथा जो छोग यह नहीं समझते 
कि इन तपस्याओंसे खुखकी स्थिरता बढ़ती है तथा म्रकृतिके विरुद्ध 
लड़नेकी शक्ति आती है, वे छोग भी तपका फल नहीं पाते | इन 
तपोंकी संयम समझनेवाले भी भूलमें हैं | ये तो सिर्फ संयमका अभ्यास 
करनेके लिये कसरतके समान हैं |. 

इससे भी अच्छा तप आत्मशुद्धि और सेवा है, जिसे कि अंतरंग 
तप कहा है | धर्मके किसी एक ही अंगपर ज़ोर देना, उस द्वब्य- 
क्षेत्रकाल-भावका फल है । इसका यह मतरूव नहीं है कि जिस 
अंगपर बहुत दिनोंतक जोर दिया गया है, या जो रूप बहुत 
काल तक बना रहा है वही सत्र कुछ है। दूसरे अंग और दूसरे 
रूप भी हैं | उनका समयपर उपयोग करना भी आवश्यक है । 
यदि ऐसा न हो तो धर्म एकान्त्घर्म और मिथ्याधर्म हो जाय, वह 
धर्म ही न रहे । 
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सार यह ह कि धर्म सुखके लिये है | जो छुख बाह्य साधनोंपर 
ही अवरुम्बित है, वह पूर्ण सुख नहीं है | स्वार्थपूर्ण दषि बनानेसे वह 
मिल नहीं सकता । अपने हिस्सेका वाह्य सुख-मोगका हमे अधिकार 
है | पूर्ण सुखी चननेके लिये सुखी वननेकी कछा जानना चाहिए |, 
गुणभासोसे वचना चाहिए | । 

धर्म-मीमांसाका उपाय 

धर्मका उंदश्य और उसकी विविध्रताका रहस्प समझ लेनेके बाद 
धर्मकी मीमांताका काये बहुत सरल हो जाता है। धर्म सुखका 
कारण होनेपर भी द्ुःखका कारण क्‍यों हो जाता है, कल्ह-बर्द्धक 
क्‍यों हो जाता है, आदि बातोंकी समझनेकी ऊुंजी ह्ाथमें आ जाती हैं । 
जगत्कल्याणकी जो कसोठी बताई गई है, उसको ध्यान न 
रखनेसे, धर्मके नामपर अहंकारकी पूजा करनेसे, कल्याणकारी धर्म 
अकल्याणकारी बन जाता है | इसलिए धर्मते छाम उठानेके लिए हमें 
निम्नलिखित उपायोंकी योजना करना चाहिये--- 

१---हम सर्म-धर्म-समभाव्री बने । अगर हमारा किसी थधर्म-संस्थासे 
ज्यादा संपर्क है, तो हम भले ही उस संस्थाका अधिक उपयोग करें 
और आत्मीयता प्रकट करें; पर्तु दूसरी धर्म-संस्थाओंको अपनी. 
धर्म-संस्थांक समान पत्रित्र मानें । उनसे छाम उठानेका मौका 
मिलनेपर उनसे छाभ भी उठावें। ये सभी धर्म-संस्थाएँ मनुण्य- 
समाजकाो उन्नत बनानेके लिए थीं। उनकी रीति-तीतिमें अगर 
अन्तर माद्ठम होता है, तो उस अन्तरसे उन्हें भछा-बुरा न समझें; 
किन्तु उसको देदा-कालका असर समझें | करीब सवा हजार बर्ष 
पदिले अरबके छोगोंकी उन्नातिके लिए इस्छामने जो नियम बनाये, 
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यदि वे आज किसी देशके लिए निरुपयोगी हैँ, तो इसीसे इस्छामको 
घुरा न समझें | हम इतना ही कहें कि यह नियम आजके लिए 
उपयोगी नहीं है, इसलिए दूर कर देना चाहिये; परन्तु अपने 
समयके लिए अच्छा था। इसी उदारतासे हमें चैदिक, जैन, वोद्ध, 
ईसाई, पारसी, आदि धर्मोपर विचार करना चाहिये। हम उनकी 
आलोचना करें; परन्तु पूर्ण निष्पक्षतासे आलोचना करें | उनमेंसे 
चैज्ञानिक सत्यको खोज छें, बाकीको वर्तमान कालकी दइृश्टिसे निरुषयोगी 
कहकर छोड़ दें। पर्तु इससे उस धर्मका निरादर न करें। 
जिस सम्प्रदायको हमने अपना सम्प्रदाय वना रक्‍्खा है, उसकी 
आलोचना करते समय हमारे हृदयमें जितनी भक्ति रहती है, वही 
भक्ति हम दूसरे सम्प्रदायोंकी आलोचना करते समय खखें । अपने 
सम्प्रदायके दोपोंपर तो हम नजर ही न डालें, और दसरे सम्प्रदायके 
दोष ही दोष देखें, यह वड़ीसे बड़ी भूछठ है। इससे हम किसी भी 
धर्मके अनुयायी नहीं कहा सकते--धर्मका छाम हमें नहीं 
ग्रमेछ सकता | 

२--जो कार्य सार्वत्रिक और सार्वकालिक इष्टिसि अधिकतम 
आणियोंके अधिकतम सुखका कारण है, उसे ही धर्म समझें । इसके 
विरुद्ध कोई भी कार्य क्‍यों न हो,--भले ही वड़ेसे बड़ा महापुरुष या 
अड़ेसे बड़ा आगम ग्रंथ उसका समर्थन करता हो; परतु उसे हम 
धामिक न समझें । हमारे प्रत्येक कार्यमें यह उद्देश्य जरूर रहे | इस 
सिद्धान्तको हम अपने जीवनमें उतारनेकी कोशिश करें | 

३--उपर्युक्त सिद्धान्तके अनुसार सभी सम्प्रदायोंमें कुछ न कुछ 
हितकर तत्त्व रहते हैं। हम उन्हींको मुख्यता देनेकी कोशिश करें, 
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जिससे सत्र सम्प्रदायोंगें तथा उनके अनुयायिबर्गीम॑ आदर और 
प्रम बढ़े और सबके छुट्दे जुद्े संगठनके बदले सबका एक संगठन 


| | 


, 


। हिन्दूधर्मका कर्मयोग, जनथर्मकी अहिंसा और तप, वौद्धवर्मकी 
दया, ईसाईः ई बर्मछझी सेत्रा, इस्डामका ख्रातृत्त, ये सत्र चीजें सभीके 
छिये उपयोगी हूँ | अन्य सम्प्रदावरमिं भी अनेक भलाइयाँ मिर्गी | 
इींकी मुख्यता देवार अगर हम त्रिचार करें, तो सत्र धर्मासे हमें 
प्रेम भी होगा, आयसका देप भी नष्ट होगा, तथा सबका एक संगठन भी 
इन सकेगा | टसके लिये हमे जहंतिक वन सके सभी सम्मदायोंके 
धर्मशथानोका उपयोग कंग्ना चाहिये | अपने सम्प्रदायोके मंदिरों भी 
अन्य सम्प्रदायंकि महात्माओंके स्मारक सखना चाहिये । सभी 
सम्भदायोके महास्माओंक स्मास्क जहाँ बराबरासे रह सकें, ऐसे स्थान 
बनाना चाहिये । इस प्रकार स्-चर्म-सममावक्ों व्यावहारिक रूप देने 
ओर उसे जीवनमे उतारनेकी पूरी कोशिश करना चाहिये । 
४६-+अदुत-सी ऐसी बातें हैं जो एक समय अच्छी थीं, उपयोगी 
थी, क्षमत््य थीं, ट्सलिय झासोमें या रद्ठिम स्थान पा गई हैं; परन्तु 
आन थे उपयोगी नहीं ६, हसलिये उन्हें हटा देना चाहिये | सिर्ष इसी 
ब्रानको सकर कि ले एमांर शासोमें लिखी €, या पुरानी हैँ, उन्हें 
भाड़ रखना अन्याय दे । जो सर्व-धर्म-समभात्री हैं, बह किसी एक 
बर्मशारओी दद्वा2 देकर किसी अनचित बातका समर्थन क्यों करेगा! 
एक सम्प्रदायके झासमे क्रिसी बातका विधान हो सकता है और दूसरे 
सम्प्दायके झासमे उसका निषेध हो सकता है, तब सर्ब-धर्म-सम- 
भाषाके सामने एक जटिख प्रश्न खा दो जाता हैं कि तरह किसकी 
बात माने ? ऐसी हाल्तम॑ उसे यही देखना चाहिये कि कल्याण 
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किसमें है ? अगर कोई बात सभी झाल्लोंमं एकसी मिछती है अथवा 
उनमें जितने मत हों वे सभी वर्तमानमें हितकारी न हों, तो उन 
सबको छोड़कर उसे कल्याणकारी बात पकइना चाहिये | जेंसे 
वर्तमानमें संकुचित जातीयता, लिय्गेंके पुनर्विवाहका नियेध, पदाकी 
अधिकता, छताछृूतका अनुचित विचार, भूत-पिशाच आदिकी मान्यता, 
अविश्वसनीय अतिशय, आदि बहुतसे अहितकर तत्त्व आगये हैं, जो 
.कि प्रगतिके नाशक तथा ईर्प्पा ओर दुरभिमानको बढ़ानेवाले हैं। इन 
सव कुतत्त्वोंकों हटाकर विवेकी वनना चाहिये। एक जेन कहे कि 
महावीरके जन्म समय इन्द्रादि देवता पूजा करने आये थे, वीद्ध कहें कि 
बुद्धके जन्म समय ब्रह्मा-विष्णु-महेश मोजूद थे, वेष्णब कहे कि रामके 
जन्मसमय शिव इन्द्र आदि अयोध्याकी गाल्योंके चक्कर काटते थे, तो 
ये सब वातें अन्ध-विश्वास और मूहताके चिह्न हैं | इनसे विज्ञानकी 
हत्या होती है, समभाव नष्ट होता है, ईर्प्प और दुरभिमान बढ़ता है। 
हमें धर्मकको अधिकसे अधिक विज्ञानसंगत बनाना चाहिये और 
इसी चुनियादपर धर्म तथा समाजका नव-निर्माण या जीर्णोद्धार 
'करना चाहिये। 

७---आज मानव-समाज कई तरहके भेदोंमें वैंटा हुआ है। 
साम्प्रदायिक भेद तो हैं ही, साथ ही और भी अनेक तरहके वर्ग बना 
लिये गये हें और इस अ्रकार वर्गयुद्ध चाह हो गया ह्व । मनुष्य अपना 
'पेट भरके सन्तुष्ट हो जाता तो गनीमत थी; परन्तु चह इतनेमें सन्तुष्ट 
नहीं होता, वह यह कोशिश करता है कि हमारी 'जातिके सब 
मनुष्योंका पेट भरे और हम सव संगठित होकर दूसरोंको छटें। 
डसीलिये एक राष्ट्ू दूसरे राप्ट्रको पीस डाढना चाहता है | छाखों- 
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करोड़ों मनुष्य दूसरे देशपर शासक वनकर मौज करना चाहते हैं। 
दूसरे मातिके अच्छेसे अच्छे सदाचारी त्यागी गुणी विश्वसनीय व्यक्तिसे 
उतनी आत्मीयता प्रकट नहीं करना चाहते जितनी कि अपने 
वर्गके पतितसे पतित ब्यक्तिके साथ करना चाहते हैं। इस राष्ट्रीय 
जाति-भेदसे आज दुनियाकी राजनीति-अर्थनीति भर्यकर तांडब 
कर रही है और उससे मनुप्य-जाति त्राहि त्राहि पुकार रही है | 
जरूरत इस बातकी है कि मनुप्य-जाति एक ही मान छी जाय 
जैसी कि वह है | शासनकी सुत्रिधाके ढ़िये राष्ट्रीय भेद रहें, 
परन्तु एक शप्ट्र दूसरे राष्ट्र पशु-तछ्से तथा और किसी ढंगसे 
आक्रमण न करे । अगर किसी देझामें मनुष्य-संख्या ज्यादः है, 
तो कम संख्यावाले देशमें जाकर वे इस शर्तपर बस जायें कि 
अपनेको हर तरह उसी देशका बना लेंगे, बहाँकी भाषा आदिको 
अपना ढेंगे। उन देशॉपर आक्रमण करके, उन्हें दाडिति करके 
अपने बर्गका पोपण करना मनुप्यताका नाश करना है | इससे 
संसारम शान्ति नहीं हो सकती | इस नीतिसे कोई चेनसे नहीं 
शैठ सकेगा और थारी वारीसे सबको पिसना पड़ेगा । इसके 
अतिरिक्त एक राष्ट्रके भीतर भी अनेक तरहके वर्ग वने हुए हैं। 
जैसे भारतवर्पमें हिन्दू-मुसल्मानोंमें जाति-मेद और सम्प्रदाय-मेदसे 
घोर संग्राम छिड़ा रहता हे | इसके अतिरिक्त हिन्दू समाजमें ही 
करीतब्र चार हजार जातियाँ हैं, जिनमें परस्पर रोटी-बेटी व्यवहार 
नहीं, इससे पारस्परिक सहयोगका छाम ' नहीं मिल पाता है । 
पड़ोसमें रहते हुए भी न रहनेके बरावर कष्ट उठाना पड़ता है । 
ये बर्ग-मेद भी ईर्प्प और दुर्रभमानके वढ़ानेवाढे हैँ | इन सब 
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भेदोंकों तोड़ देनेकी जरूरत है । हो, जीवनमें मित्र-बर्ग या सम्बन्धी- 
वर्ग बनानेकी जरूरत होती है, सो जहाँ चाहेसे बनाना चाहिये | 
अमुक वर्गमेंसे ही खुनाव कर सकें, यह भेद न होना चाहिये। 
इस प्रकार जब हममें सर्व-जाति-समभाव आ जायगा, तो हममेंसे 
बरगी-युद्धगे तथा ईर्ष्या और दुरभिमानके वहुतसे कारण नष्ट 
हो जायेंगे, तथा हमें प्रगतिके लिये तथा खुविधापूर्वक्त जीवन 
बितानेके लिये वहुतले साधन मिल जायेंगे । इसलिये हमें अपने 
दिलमेंसे जाति-उपजातिका मोह निकाछ देना चाहिये, जातीय 
और साम्प्रदायिक विशेषाधिकारोंकी माँग छोड़ देना चाहिये, जातिके 
नामपर रोटी-बेटी-ब्यवह्ारका विरोध न करना चाहिये। इस प्रकार 
स-धर्म-समभावीके समान स-जाति-समसावी मी बनना चाहिये । .. 

६--सब्व-जाति-सममावकी तरह नर-नारी-समभाव भी अत्याव- 
इ्यक है । यह सर्व-जाति-सममावका एक अंग है। नर-नारीकी 
शारीरिक विषमता है, परन्तु वह.विषमता ऐसी है जैसी कि एक शरीरके 
दो अगोॉमें होती है. | नर-नारो: एक दूसरेके लिये पूरक हैं | इस- 
ढिये एक दूसरेकी उन्नतिमें एक दूसरेको वाधक नहीं होना चाहिये 
और जहाँ तक बन सके अधिकारोंमें समानता होना चाहिये | अनेक 
स्थानोंपर ल्लीकी अवस्था गुाम सरीखी है । उसके आर्थिक अधि- 
कार. पूरी तरह छिने हुए हैं | फटी कौड़ीपर भी उसका स्वामित्व 
नहीं है । यह दुःपरिस्थिति जाना चाहिये | जहाँ तक वन सके, ल्री- 
पुरुषोंमें. आर्थिक समताका प्रचार होना चाहिये | अगर विपमता - रहे 
भी, तो वह कमसे कम हो ।. सामाजिक अधिकारोंमें भी विषमता न 
होना चाहिये। ज्री सिफे इसीलिये किसी कार्यसे बच्चित न हो सके 
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कि वह स्री है। धार्मिक अधिकारोंमें तो विषपमताका कोई मतहूव 
नहीं हैं | फिर भी पुरुपने धार्मिक क्रिया-कांडोंमें नारीके अधिकार 
छीने हैं | उससे पुरुषको कोई छाम भी नहीं हुआ | इसलिये यह 
.विपमता भी दूर करनी चाहिये। इस प्रकार सर्वजाति-समभावके समान 
नर-तारी-समभावकी भी जरूरत है | 


इस प्रकार यदि हम सर्व-धर्म-समभाव, सर्व-जाति-सममाव, विवेक 
या समाज-सुघारकता, निःस्वार्था आदि गुणोंकों छेकर धर्मकी 
मीमांसा करेंगे; तो सच्चे धर्मको प्राप्त कर सकेंगे। उस धर्मको जीवनमें 
उतारनेसे हमारा भी कल्याण होगा और जगतका भी कल्याण होगा | 


धर्म-सीमांसा और जैनध्म 

यहांतक धर्मके विपयमें जो विवेचन किया गया है उसका सार 
सभी धर्मीमें पाया जाता है | अगर हममें सम-भाव आदि गुण हों 
तो हम किसी भी धर्मका सहारा छेकर सच्चे धर्मकी प्राप्ति कर सकते 
हैं। जो धर्म जिस समय पैदा होता है अगर उस समयकी परिस्थि- 
तिका प्रभाव उसमेंसे निकाछ दिया जाय और उस धर्मके तीर्थकरकी 
मनोदृत्ति प्रगट हो जाय तो धर्मीमें विरोध ही न रहे । 

पर्तु देश-काढकी परिस्थितिकी छाप धर्मीके रूपपर रहती है, 
छोगोंके पास पहुँचानेके लिये उसमें कुछ असत्यका मिश्रण भी हो 
जाता है तथा देश-काढ़के बदलनेसे उसकी कई बातें आजके लिये 
निरुपयोगी भी दो जाती हैं | इसलिये अगर उस धर्मको फिर झुसंस्कृत 
किया जाय उसके छीकिक रूपको प्रगट करनेकी कोशिश की जाय 
तभी वह धर्म उपयोगी धर्म बन सकता है। 

डु 
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अन्य धर्मोके समान जैनबर्म भी इन तत्त्वोंसि भरा हुआ है | इसके 
ग्रवर्तकोंकी मनोइत्ति चिरकाल तक वैज्ञानिक रही है | पुरानी कथाओं 
और विचारोंकों छुधार सुधार करके इस धर्मके विद्वान्‌ उन्हें 
विश्वसनीय वुद्धित्राह्य और तर्कसंगत बनाते रहे हैं । ः 

जैनधर्मका जो स्यपाद्ाद हैं वह तो सर्-धर्म-सम-भावका ही नामा- 
न्तर है । स्याद्गादके द्वारा जैनधर्मी सब धर्मोका समन्त्रय किया है | 
हाँ, इसका उपयोग विशेषतः दार्शनिक क्षेत्रमें ही हो पाया है , 
इसलिये जनसाधारणने इससे छाभ नहीं उठा पाया परन्तु इसके 
प्रवर्तंकका लक्ष्य यही था। 

जाति-पाँतिका भेद तथा नर-नारीके अधिकारोंकी विपमता आदि 
तो मूल जैनधर्ममें है ही नहीं, यह वात उसके साहित्यसे साफ 
समझी जा सकती है । इस प्रकार इस धर्ममें सर्ब-धर्म समभाव सर्ई- 
जाति-समभाव विवेक आदि उपयोगी गुणोंने काफी जगह रोकी है । 
परन्तु पिछले ढाई हजार वर्पमें इसमें भी बिकृति आगई है जोकि 
उपयुक्त गुणोंके साथ मेल नहीं खाती तथा इस घर्मके मूल 
उद्देश्यपर कुठाराघात कर रही है, इसलिये अब उसकी अम्नि-गरुद्धि 
करके सत्य जैनधर्मको प्रकाशमें छानेकी जरूरत है | 

जैन-साहित्यमें ही इतना मसाछा है कि अगर कोई मनुष्य निययक्ष 
और गंभीर इष्टिस उसका निरीक्षण करे तो वास्तविक बात छपी न 
रहेगी तथा उसे जैनधर्मके वर्तमान रूपकी अपेक्षा एक दूसरे ह्ठी 
दिव्य रूपका दर्शन होगा | है 

अगर कोई वात जैन-साहित्यमें न मिले परन्तु आज उसकी जरूरत 
हो, तथा पिछले ढाई हजार वर्षके अयत्नने कुछ नई चीजू हमारे 
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सामने खखी हो तो हमें निःसंकोच होकर उसे अपना छेना चाहिये। 
यह समझना कि हम अपने पूर्वजोंसे आगे नहीं बढ़ सकते, भूल है। 
हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रगट करें परन्तु उसके छिय्रे अपने विकास- 
को ही न रोक छें “और परिस्थितिके . प्रतिकूह बातोंको न अप- 
नाए रहें | 

प्राचीनताकी बीमारी एक बड़ी भारी बीमारी है इसे दूर ही रक्‍खें। 
झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना; आदि पाप किसी भी धर्मसे 
पुराने हैं परन्तु इसीलिये वे उपादेय नहीं हैं | हमें सथ और कल्याण* 
कारिताका उपासक होना चाहिये न कि ग्राचीनता या नवीनताका । 

इस प्रकार पूर्ण निष्यक्षताके साथ समभावपूर्वक आगेके प्रष्ठो्े 
जैनथर्मकी मीमांसा की जाती हैं जिससे उसका मम माद्म हो और 
उससे वास्तीवक और पूरा छाम उठाया जा सके । 


कक्ष >> हे 
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दइसरा अध्याय 
+->३--+ केी..ै<६७०++ 
ऐतिहासिक निरीक्षण 
न-+च-के्वस्ल- 
जैनघर्मकी स्थापना 


किसी धर्मका ऐतिहासिक निरीक्षण किये बिना उसका रहत्य 
समझमें नहीं आता। धर्म-संस्थाओंकी स्थापना जन-समाजके कल्याणके 
लिये और उसकी उन्नतिके लिये हुआ करती है, इसलिये धर्म-संस्थाका 
निर्माण भी जन-समाजकी परिस्थितिके अनुकूल हुआ करता है। एक ही 
आदमी दो भिन्न भिन्न देशों और समयोंमें अगर धर्म-संस्थाएँ बनाते 
तो दोनों ही संस्थाएँ जुदे जुदे ढंगकी होंगीं। इससे समझा जा सकता 
है के धर्म-संस्थाओंके नियम अटछ-अचल नहीं हैं किन्तु देश-कालकी 
परिस्यितिके फल हैं । इसलिये देश कालके वद्रूनेपर उनको बदलू- 
नेका कार्य उचित है| इस रहस्यके ज्ञानसे मनुष्यमेंसे धार्मिक कई- 
रता कम होती है, दूसरे धर्मोसे घृणा कम होती है, विचारकता और 
सुधारकता आती है और इस प्रकार वह धार्मिकता और वैज्ञानिक 
सत्य, दोनों प्रकारके सत्यके नजदीक पहुँचता है | 

धर्मीके ऐतिहासिक निरीक्षणमें हमें अधिकसे अधिक सामग्री उसी 
धर्मके साहित्यसें मिक्तती है | परन्तु उसमेंसे सत्य निकालना बडा 
कठिन द्वोता है। क्योंकि धर्म छोगोंके जीवनका सर्वस्व होता है और 
उनकी इष्टिमें उसका स्थान भी सर्वोच है | फल यह होता है कि 
धामिक साहित्यमें दूसरे धर्मोक्ी निन्दा और अपने धर्मकी अत्यधिक 
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प्रशंसा भर जाती है। बड़े बड़े विद्वात्‌ और सत्यपरायण व्यक्ति भी 
धर्मोन्नतिके छिये असत्य कल्पनाओंका आश्रय छेते हैं | कमी कमी 
लोक-हितकी इश्सि भी उन्हें ऐसा करना पडता है । परन्तु कालान्तरमें 
असत्यका दुष्फल समाजको भोगना ही पड़ता है। 

ऐतिहासिक निरीक्षणमें धार्मिक साहित्यका उपयोग तो करना 
चाहिए परन्तु विना ब्िचारे उसे प्रमाण न मानना चाहिये। अगर 
बह वर्णन स्वाभाविक हो तथा असत्य बोढनेका कोई पर्यौप्त कारण 
न मिलता हो तभी उसे सत्य स्वीकार करना चाहिये । 

ऐतिहासिक निरीक्षणमें सबसे पहले ग्राचीनताकी बीमारीका 
सामना करना पड़ता है | अधिकतर धर्मोका साहित्य अपने अपने 
धर्माको अनादि या छाखों वर्षका पुराना कहता है। यहाँ तक के 
वह मनुष्य-जातिके इतिहाससे भी आगे बढ़ जाता है। सच पूछा 
जाय तो यह ग्राचीनताकी बीमारी है | मनुष्यके स्वभावमें जो स्थिति- 
पालकता या रूद़ि-प्रियता रहती है उसीक्रा यह फछ है जो कि घार्मिक 
साहित्यमें भी घुस गया है | 

सच पूछा जाय तो ग्राचीनकी अपेक्षा नवीन अधिक हितकर 
होता है| भ्राचीनकी अपेक्षा नवीनमें तीन विशेषताएँ होती हैं । 

१-नवीन हमारी परिस्थितिके निकट होनेसे प्राचीनकी अपेक्षा 
हमारी परिस्थितिके अधिक अनुकूल होता है | 

२--ज्यों ज्यों समय जाता है त्यों त्यों मूल वस्तु विक्रत या परिव- 
वित होती जाती है और प्राचीनकी अपेक्षा नवीनमें कम विकार 
पैदा होते हैं इसलिये नवीनका मौलिक रूप हमारे सामने अधिक 
स्पष्ट होता है । 


७७ जैनधर्म-मीमांसा 
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: ३-पआचीनके कर्ताकों जितना अनुभव और साथन-सामग्री मिलती 
हैः नवीनके कर्ताको उससे अधिक अनुभव और साथंन-सामग्री मिलती: 
है, जिसका प्रभाव नवीन वस्तुपर पड़ता'है | - न 
इसका यह मतलब नहीं है कि जितना नवीन हे सब अच्छा है। 
तात्पर्य इतना ही है कि ग्राचीनकी अपेक्षा नवीनको अच्छा होनेका 
अधिक अवसर है | हो सकता है कि किसी नवीनमें अधिक अब- 
सरका ठीक ठीक पूरा उपयोग न हुआ: हो और किसी आचीनमें 
कम अवसरका भी उचित उपयोग हुआ हो, इसलिये केहीपर कोई 
प्राचीन नवीनकी अपेक्षा अच्छा हो । परन्तु अवसरोंका समान उपयोग 
किया गया हो तो प्राचीनकी अपेक्षा नवीन अधिक अच्छा हैं | अगर 
हमें दो विचारोंमेंसे किसी एकका चुनाव करना हो और उसकी जाँच- 
करनेका और कोई साधन हमारे पास न हो तो ग्राचीनकी अपेक्षा 
नवीनका चुनाव कल्याणकर है | ग्राचीनताके मोहने अनेक असत्य- 
ताओं और अनर्थोकों जन्म दिया है, इसलिये इस विषयका पक्षपात 
सर्वथा हेय है । 
कहा जा सकता है कि जब ग्राचीनता इस प्रकार हेय है तब - 
सभी धर्मोके आचायौने अपने अपने धर्मको ग्राचीनतम सिद्ध करनेकी 
कोशिश क्यों की १ इसका कारण है जनताका आक्रमण | उुधारकों 
और क्रान्तिकारियांके विरुद्ध जनताका आक्रमग होता ही है । परन्तु 
उनकी युक्तियोंके आगे जब वह टिक नहीं सकती तब उसका कहना 
यही होता है कि “* आजतक तुम्हारे खुधारके बिना दुनियाका काम 
' कैसे चछा ! यदि तुम्हारे बताये हुए मार्गस ही आत्माका कल्याण हो 
' सकता है, तब क्या आजतक कमी_ किसीका कल्याण हुआ ही नहीं £ 


न 
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प्राचीन काठके सव॒ महापुरुप क्या कल्याणहान थे ? आज तुम्हीं 
एक नये सूर्य ऊगे हो ? यदि तुम्हारे धर्मके बिना भी आजतक जग- 
तका काम चढा है, छोगांका कल्याण हुआ है तो हमारा भी होगा। 
हमे तुम्हारे धर्मकी कोई जरूरत नहीं है। ” 





चल 


इस आश्षेपका युक्तियोंसे अच्छा उत्तर दिया जा सकता है, परल्तु 
प्राकृत जनको युक्तियोंसे संतोप नहीं होता । वह वुद्धिकी सन्तुष्टि नहीं 
चाहता किन्तु मनकी सन्तुष्टि चाहता है | भछे ही वह कल्पनाओंसे 
ही क्‍यों न की जाय | इसलिए थर्म-संस्थापकों और ग्रचारकोंकों उसी 
मार्गका अवठ्म्बन लेना पड़ता है | वे घोषित करते हैँ कि हमारा धर्म 
सष्टिके या युगके आरम्भस ही है और प्रत्येक सृष्टिमें-प्त्येक युगमें 
उसका आत्रिर्भात्र तिरोभाव होता है, इस प्रकार वह अनादि है | 


इसकी उपपत्ति ब्रिठछानेके लिये कल्पित इतिहास रचा जाता है । 
प्राचीन युगके कल्पित अकल्पित जिन व्यक्तियोनि छोगोंके हृदयमें 
स्थान जमा छिया होता है उन सबको अपने सम्प्रदायका सिद्ध कर लिया 
जाता है उनके जीवन-चरित्र बदलकर संस्कृत कर लिये जाते हैं । 
कोई उन्हें अबतार, कोई तीर्थंकर और कोई पेगम्बर बना देता है। 
इस प्रकार प्राचीन महापुरुषोंको अपना मित्र बनाकर उनके आसनपर 
अपना स्थान बना छिया जाता ढै, और इस प्रकार छोगोंको समझा 
दिया जाता दे कि हमारे इस धर्मके बिना न कभी जगत॒का काम चढा 
है न चटेगा। हमारा यह धर्म नया नहीं है किन्त प्राचीन घर्मका 
पनरुझाए है। प्रायः सभी धर्म-संस्थापकों और प्रवर्तकोंकों इसी नीतिसे 
काम डेना पडा हैं| प्राचीन सुमयकी परिस्थितिपर विचार करते हुए 


ष्द्द जैनधर्म-मीमांसा 








यह अपराध क्षन्तन्य है | परन्‍्ठु अब जगत्‌ इतना आगे बढ़ गया है 
कि इस रद्दी झल्का उपयोग आजकछ निरथंक और दुर्स्थक है। 

हिन्दू धर्म अनेक या चौबीस अवतार, जैनियोंमें चावील तीर्वकर, 
वौद्धोम चौवीस बुद्ध, और ईसाई और मुसल्मानोंमँं अनेक-सैकड़ों 
हजारों-पैगम्बरोंका वर्णन आता है | इनमें अनेक ऐतिहासिक व्यक्ति 
होते हैं और अनेक कल्पित | परन्तु उनको जो अपने घर्मका जामा 
पहिना दिया जाता है वह पूर्ण कल्पित होता है | 

धर्मके ग्रचारके लिये तथा धर्म-संस्थाको वद्धमूल करनेके लिये ये 
उपाय भछे ही उपयोगी हुए हों परन्तु इनका ऐतिहासिक मृल्य नहींके 
वरावर है | यहाँ हम उनकी हितिपिताका जितना दर्शन पते हैं 
ऐतिहासिक सत्यताका उतना ही अभाव पाते हैं. | इसलिये जब हम 
ऐतिहासिक इश्टिसि धर्मोका अध्ययन करना चाहे तब हमें धर्म- 
शास्त्रेका कठोर पर्रक्षण करना पहेगा | श्रद्धा हृदयकों इससे कष्ट 
पहुँच सकता हैं परन्तु हृदयका मवाद निकाझनेके लिये यह आवश्यक है। 

जो छोग धर्मको उसके संस्थापकसे भी प्राचीन मानते हैं वे धर्म 
और धर्म-संत्थाके भेदको भूलकर वर्डासे बड़ी भूल करते हैं | धर्मकी 
ग्राचीनताको धर्म-संत्थाकी ग्राचीनता समझना ऐसा ही है जैसे कि 
पानीकी प्राचीनताको किसी ताछावंकी ग्राचीनता समझना | धर्म तो 
एक ऐसा व्यापक तत्त्त हैं जो आंशिक रूपमें सभी धर्म-संस्थाओंमें 
रहता है | वह इझतिहासातीत है या प्राणि-जगतका इतिहास ही 
उसका इतिहास है; जब कि धर्मसंस्था मनुष्यके द्वारा वनाई हुई एक 
संत्था है जोकि किसी खास देश कालके लछोगोंके द्वितके लिये बनाई 


गई जी: हर वस्तुकी चह पु है ० 
गई है ) धर्मरूपी व हु एक अवस्था है जिसका आदि भी है 
और अंत भी है।.- 


जैनधमकी स्थापना प््छ 


33-म५०३३५३९०२५०९७/७०६३५/६/७ २५ 7५५ /५/९/७६३७/६००७/६००६/६.०७./५७ 





९८ ४/3२ +८१६ 5 





४३७०४७५७०४ #७२००९२४:५१६४ /५+६४८४८ 


, धर्म-संस्थामें धर्मके मौलिक तत्त्व अवश्य रहते हैं | उसके नियमोप- 
नियम क्रिया-कांड आदि देश-कालके अनुसार बनाये जाते हैं और 
उनमेंका अधिकांश मसाला प्राचीन धर्म-संस्थाओंमेंसे लिया जाता है | 
जहाँ तक बनता है पुरानी पर्म-संस्थाओंके खास खास शब्द अपनाये 
जाते हैं और उनका नया अर्थ किया जाता है जिससे शब्दभीरु 
जनता बिना किसी हिचकिचाहठके नूतन समयोपयोगी अर्थ ग्रहण 
कर के | 

असल वात जो यहाँ ध्यानमें रखनेकी है वह यह कि एक 
धर्म-संस्थामें दो तीथंकर नहीं होते | तीथकरका अर्थ है तीर्थको 
बनानेवाढा | तीर्थ धर्मका एक सामयिक रूप है। धर्म अगर पानी 
है तो धर्म-तीथ एक ताछाव है । जिनको आज हम धर्म कहते हैं वे 
एक एक तीय हैं | अगर तीर्थकर दो हैं तो समझना चाहिये कि 
तार्थ भी दो हैं। जेन-धर्म भी एक धर्म-संस्था है, एक धर्म-तीर्थ है, 
इसालिये उसका कोई तीर्थंकर अवश्य होना चाहिये और एक दी 
होना चाहिये। 

आधुनिक जैनशा्ोंके अनुसार जैन तीर्थकर चौवास हुए हैं । 
भोग-भूमि और प्रछ्यके बीचके प्रत्येक महान्‌ थुगमें चौबीस चौबीस 
तीर्थंकर होते रहते हैं, इस प्रकार जैनघर्म अनादि है । 

इस वक्तब्यमें वही मनोइत्ति काम कर रही है जिसका जिकर मैं 
ऊपर कर आया हैँ कि पर्म-संस्थाके नेताओंको अपनी पधर्म-संस्था 
अनादि और प्राचीन सिद्ध करना पड़ती है | इसी प्रकार जैन नेता- 
ओंको भी यही करना पड़ा | साथ ही एक कल्पित इतिहास तथा 
विश्व-र्चनाका रूप दिखछाना पढ़ा। इसके अनुसार तीन तीन 
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कोसके मनुष्य तथा अर्नो खब्ों तथा असंख्य योजनोंके द्वीप समुद्रोंकी 
कल्पना करना पड़ी । अबी खर्वों तथा असंख्य वर्षोकी आयुवाके मनु- 
प्योका कल्पित इतिहास भी लिखना पड़ा। जैनशात्रोंके अनुसार 
इस युगमें जैनधर्मके संस्थापक महात्मा ऋषभदेव थे | उनकी आयु 
७५९२७०४००००००००००००००० पांच हजार नवसी सत्ता- 
ईस शंख-वर्षोकी थी और शरीर भी एक हजार गज ठम्बा था। 
इसके पहले इससे भी करोड़ों गुणी या असंख्य गुणी आयु और बारह 
हजार गजका शरीर होता था । इतनी उँचाईपर तो हवा इतनी 
पतली रह जाती है कि उससे मनुष्य जीवित नहीं रह सकता | अगर 
ये सब बातें सूक्ष्मताके साथ छिखी जायेँ तो सैकड़ों हास्यास्पद बातें 
लिखना पड़ेंगीं | इन सब वर्णनोंको इतिहासकी आधार-शिला बनाना 
इतिहासकी मिद्दी-पलीद करना है।... 

परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि जिनने ये कल्पनाएँ की थीं 
वे मूर्ख थे, मिथ्यावादी थे या वञ्चक थे | वास्तवमें वे विद्वान, चतुर, 
सत्यवादी और छोकहितिषी थे | जत्र उन्होंने देखा कि इस ग्रकारकी 
बातें सुनाये बिना जनताकोसनन्‍्तोष नहीं होता और उसके बिना वह 
धर्ममार्ग---सदाचारको भी स्वीकार नहीं करती, तब उनने जन-हितकी 
इश्टिस यह सव किया । इसलिये हरएक धर्मके साहित्यमें ऐसा वर्णन 
मिलता है । यह धर्म-संस्थापकोंकी मनोवैज्ञानिक चतुरता है | इसे इति- 
हासं समझ लेना भूछ हैं | आज छठे 
परन्तु कभी था। 30006 ॥' 


.. इस कथनसे इतनी बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि जैनधर्मके 
चौबीस तीर्थकरोंका वर्णन कल्पित है । इसके अतिरिक्त ऊपरकी 
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उम्त वातपर भी विचार करना चाहिये कि किसी धर्ममें ऋमझ 
दो तीर्थंकर नहीं हो सकते । अगर तीर्थंकर दो होंगे, तो धर्म भी दो 
हो जायेगे | जो नया तीर्थ बनाता है वहीं तीर्खकर कहलाता है. 
अन्यथा जन-द्ारक्ति ही दब्दोंम॑ तीर्थकर-बरात्र ज्ञानी हो जाने- 
पर भी काई तीबरकर नहीं कहन्गता | म० महावीरक्ती तरह जलू- 
छामी आदि भी केग्रटी या भर्दत थे परन्तु थे तीर्थंकर नहीं कहछाये | 
क्योंकि उन्होंने नयी धर्म-संम्धाका निर्माण नहीं किया था किन्तु म० 
महावीरदारा निर्दि मार्गका दी अनुकरण किया था । प्रत्येकवुद्ध 
फेवली ऐसे होते ६ कि उन्हें किसी गुरुकी आवश्यकता नहीं होती, 
फिर भी ये तीथंकर नहीं कहलाते, क्योंकि वे किसी धर्म-संस्थाकी 
स्थापना नहीं करते | जब कोई तीर्थकर बनता हे तो बह नया 
शर्म बनाता है | इसलिये हम मद्दावीर स्वामीकों ही जैन तीर्थंकर 
कद सकते हैं। उस समय भी और बहुतसे तीर्थकर-म० बुद्ध वगेरह-- 
थे और पहले भी बहुतसे म० पार्खनाथ बंगरह हो गये थे परन्तु 
मे जन तीर्थकर नहीं थे। जिसका आन हम जैनघर्म कहते हैं वह 
तो म० मद्राबीस्‍्के समयसे दी £ | इसके पहछे और बहुतसे धर्म थे, 
म० पार्थनाथका भी भ्र्म प्रचछित था, परल्तु थे सब्र छुदे धर्म थे। 
म० महात्रीरने अगर म० पार्खनाथकों तीर्बकर स्वीकार कर 
डिया था ते इसका यह मतख्य नहीं है कि जैनथर्म म० महावीरसे 
परना सिद्ध हो गया । परन्तु इसका सिर्फ इतना मतझुब होगा कि 
म० पार्शनाथने भी एक धर्म-संस्था बनाई थी, इसलिये वे तीथकर थे। 
बह संस्था शिथिठ दो गई थी इसलिये उस संस्थाके भाश्रित व्यक्ति म० 
मदावीरके झंडेके नीचे आ गये थे । पार्थ-धर्मका आज कोई साहित्य 
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मिलता नहीं है इसलिये कह नहीं सकते कि इन दोनों धर्मों क्‍या 
अन्तर था। जन शात्रोंमें थोड़ासा वर्णन मिछता हैं उससे उस 
अन्तरकी कुछ वात माद्म होती हैं | 

पार्ब-धर्म और जैन-धर्मके मिल जानेका एक विशेष कारण यह 
था कि म० महावीरके पिता सम्मवतः इसी धर्मके अनुयायी थे। परन्तु 
उस युगकी समस्याओंको हल करनेमें पाश्च-चर्मको अपर्यात समझकर 
महावीर स्वामीने नई धर्म-संस्थाकी नीव डाढी और उस नये धर्ममें 
पुराने छोगोंको भी खींच लिया | परन्तु इस प्रकार अनुयाय्रियोंके 
मिल जानेसे दो धर्म एक धर्म नहीं वन सकते | 

दो तीर्थंकर और दो धर्मके नियमकों समझनेके लिये पीथश्चिमके 
धर्मोपर भी हमें नजर डाल लेना चाहिये | म० मुहम्मदने अपनेको 
पैगम्बर कहनेके साथ म० ईसा, म० मूसा आदिको भी पैगम्बर कहा 
था और कहा था कि उनके धर्मकों छोग भूछ गये, इस लिये 
ईश्वर मेरेह्ारा उसका प्रकटीकरण कर रहा हैं। परन्तु इसीलिये 
इस्छामका प्रारम्भ म० ईसा, म० मृसा या म० छज्राहीमसे नहीं कहा 
जा सकता । उसका प्रारम्भ म० मुहम्मदसे ही कहा जाता है जो कि 
उचित है | इस प्रकार तीर्थंकर कितने भी हो गये हों परन्तु जैन- 
धर्मका प्रारम्भ म० महावीरसे ही कहा जायगा | 

म० महावीरने जिस धर्म-संस्थाकों जन्म दिया उसका नाम आज 
जैनधर्म है परन्तु यह नाम म० महावीरसे पीछेका है। धीरे धीरे 
जब “ जिन * नाम म० महावीरके लिये रूढ़-सा हो गया तब उनकी 
संस्थाका नाम भी जैन हो गया | म० महावीरके समयमें तो उनके 
अनुयायियोंका खास नाम नहीं बना था| महावीर खामी ' निर्गण्ठ 


ते 








डे धर्मकी ६ 
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नातपुत्त ! के नामसे प्रद्यात थे और उनके अनुयायी उनके अनु- 
यायी कहलाते थे, आज कर सरीखा कोई खास नाम नहीं था | जिन, 
चुद्भ, अर्हत्‌ , आदि नाम साधारण नाम थे जो कि किसी भी श्रमण- 
सम्प्रदायके श्रेष्ठ महात्माके लिये छगाये जाते थे और निगण्ठ शब्द 
नग्न महात्माओंके लिये छगाया जाता था | इन शब्दोंका उपयोग 
महावीर, बुद्ध, गोशाल्क आदिके लिया हुआ है। निगंठ शब्दका 
डपयोग भी महावीर, गोशालक, पूर्ण काइ्यप आदिके लिये होता था | 
मतल्य यह कि ये शब्द साम्प्रदायिक नहीं थे किन्तु भमुक गुण 
या वेपकी बतलानेवराे थे | इस ढछिये इन शब्दोंके मिल जानेसे यह 
समझना कि अमुक सम्प्रदाय उतना प्राचीन है भूल हैं। आर्य और 
ब्रह्म शब्द बहुत प्राचीन हैं. परन्तु इसीलिये आर्यसमाज आ्राह्मसममाज 
आदि संस्थाएँ प्राचीन नहीं कही जा सकतीं। कोई भी धर्म अपने 
तीथरंकरसे पुराना नहीं होता | हाँ, उसमें आये हुए सैकड़ों आचार- 
विचार तथा वेप आदि पुराने होते हैं | इस लिये जैनधर्मकों म० 
महावीरके बराबर पुराना कहना चाहिये, इसके पहलेका नहीं । 

म० पार्खनाथ अवश्य दी एक ऐतिहासिक महापुरुष थे। उनका 
धर्म करीब दो-ढाईसी वर्ष तक चछा परन्तु उसमें शिथिकता आ जानेते 
उसके अनुयायी जैनधर्ममें मिल गये | इस लिये पार्श्र-अर्म और 
बीर-धर्म दो धर्मके रूपमें एक साथ न रह सके । इसलिये बहुतसे 
ऐतिहासिक विद्वान, भी म० पार्खनाथके धर्मको भी जैनधर्म ही समझते 
हैं | पर्तु जब दोनों! ही तीथकर थे तब दोनोंके धर्म एक नहीं हो 
सकते । हाँ, अन्य सम्प्रदायोंकी अपेक्षा उनमें कुछ अधिक समानता 
हो सकती है । 

दुर्भाग्य यह है. कि पार्द्न-धर्मका कोई साहित्य उपछब्ध नहीं होता 





६२ ज्ैनधर्म-मीमांसा 
और बीर-धर्मका साहित्य भी ज्योंका त्यों उपलब्ध नहीं हैं । केशी- 
गौतम-संवाद ही एक ऐसी घठना है जिससे इस विपयपर कुछ प्रकाश 
पड़ता है परन्तु वह भी इतना अव्िकृत्त नहीं है कि उससे सत्र 
चातोंका ठीक ठीक परिचय मिल सके। उससे सिर्फ म० पार्ख्नाथका 
अस्तित्व सिद्ध होता है और वीर-धर्मसे वह जुदा धर्म था जिसके अनु- 
यायी विरोध करनेके बाद वीर-धर्ममें आगये थे, यह भी माह होता है । 

उत्तराध्ययन म० महावीरके कई सी वर्ष पीछेकी रचना है और 
अपने समयकी छाप भी उसपर है | उसका केशी-गोतम संत्राद एक 
सत्य-धठनाका उल्लेख करता है अवश्य, फिर भी उसका वह झुद्ध वर्णन 
नहीं करता । इसलिये उसकी आलोचना करते समय उसे अक्षरराः 
प्रमाण नहीं माना जा सकता । जिस प्रकार न्यायारुयमें साक्षीका वक्तव्य 
पूर्ण प्रमाण नहीं माना जाता किन्तु उसकी परीक्षा की जाती है, उसी 
प्रकार यहाँ भी हमें उस अध्ययनका परीक्षण करना पड़ेगा । साक्षीके 
मुँहते जब कोई ऐसी बात निकलती है जो उसके पक्षके तरिरुद्ध 
हो, तब उस बातपर विशेष ध्यान दिया जाता है और माना जाता 
है कि अपने ही पक्षके विरुद्ध वोलना सत्यको न छिपा सकनेका फछ 
है । इसी प्रकार.हमें भी यही विचार करना पड़ेगा। 

उत्तराष्ययनमें, और उसके केशी-गौतम-संवाद प्रकरणमें भी 
बहुतसी बातें ऐसी हैं. जिनका ऐतिहासिक मूल्य कुछ नहीं है। 
जैसे चौबीस तीर्थकरोंका उछेख होना, यक्ष किन्नर गंधवीका समार्मे 
आना, अवधिज्ञान आदि | ये सब बातें तो उत्तराध्ययनके निमीण 
कालके वातावरणपर प्रकाश डालती हैं | उत्तराध्ययनकार भी म० 
महावीरके व्यक्तित्तको पूर्ण और सर्वोत्कष्ट मानते हैं, जैनधर्मको प्राचीन 
मानते हैं,, म० महावीरको जैनघर्मका संस्थापक्त नहीं मानते किन्तु 
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उद्धारक मानते हैँ, इतने पर भी अगर उनके मुहसे कुछ ऐसी बातें 
निकल गंद हैं जो कि किन्हीं दूसरी बातोपर प्रकाश डालती हैं 
तो समझना चाहिये कि यह सब ऐतिहासिक सत्यके अनुरोधसे निकछ 
गई हैं। सर, अब यहाँ उस संगादका सार दिया जाता है । 
क्रेशी-गौतम-संवाद 

6 याश्ननाथ ती्यफझुरके अनुयायी # केशिकुमार विधा 
आर चारिलके पारगामी श्वतज्ञानी, अवविज्ञानी थे । एक 
बार थे शिष्य-मण्डडसदित श्रावस्ती नगरीके उद्यानमें पहुँचे । उसी 
समय म० महावीर भी वहाँ आये हुए थे जिनके शिप्य गौतम 
बारह अद्ञके थारक थे। एक दूसरेको देखकर दोनोंके शिष्पोंको 
यह चिन्ता हुई कि पारस्ननाथने चातुर्याम ( अहिंसा, सत्य, 
अचीौर्य और अपरित्रह इस प्रकार चार ब्रतव्राढा ) धर्म » क्‍यों कहा 
और महात्रीरने पंच-झशिक्षित क्यों कहा ? इसी प्रकार पार्ल्ननाथने 
नम्न रहनेका विधान नहीं किया था और महावीरने नम्न रहनेका 
विधान क्यों किया ? श्िप्योंके ये विचार जानकर केशी और 
गौतमने मिल्कर परामर्श कर छेना उचित समझा और गौतम शिष्य- 
मंडी सद्दित केशिकुमारके पास गये | उस समय और भी गहृत्थ 
श्रोता वहाँ आ गये । द्वोनोंमें इस प्रकार बार्ताछाप हुआ | 

केशि--महाभाग, में तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। 

# स० पाठ्ीनाथक पीछे पर्श-धर्मके संघननायक क्रमसे शुभदत्त, हरिदत्त, 
आर्यसमुद्र, प्रभ और केशिकुमार हुए हैँ | म० मद्दावीरके समय केशिकृमार म० 
पार्शनायंके अनुयायियोके एकमात्र आचार्य ये | 

८आचारो वेषधारणादिको ब्राह्मक्रियाकलापः स एव धर्मदरेतुत्वादर्मः । 
---१£ टीका । 
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गोतम---भदन्त, इच्छानुसार पूछिये । 
फेशि १--चार प्रकारके चारित्र-रूप धर्मको महाबीरने पाँच 
प्रकारका क्‍यों बताया ? जब दोनोंका एक ही ध्येय हैं तब इस 
अन्तरका कारण क्या है ? 
गौतम १--पार्ख़ननाथके समयमें छोग सरल ग्रकृतिके थे, इस- 
ढिये वे चारमें पाँचका अर्थ कर लेते थे | अत्र कुटिछ ग्रकृतिके 
लोग हैं | उनको स्पष्ट समझानेके लिये ब्रह्मचर्यके विधानकी अलग 
आवश्यकता हुई । 
केशि २--महावीरने दिगम्बर बवेप क्‍यों चछाया ? 
गौतम २--जिसको जो उचित है उसको वैसा धर्मोपकरण 
बतढाया है | दूसरी बात यह है कि छिंग तो लोगोंको यह 
विश्वास करानेके लिये है कि * यह साधु है ? ( इसडिये दिगम्बर 
लिंग धारण करनेपर भी कोई वाया नहीं है, क्योंकि यह भी छोक- 
प्रत्ययका कारण हो सकता है ) | तीसरी बात यह है. कि संयम-- 
: 'निर्वाहके लिये लिंग है | चौथी वात यह है कि ५पमें साधु हैँ! इस 
प्रकारकी भावना बनाये रहनेके ढिये लिंग है ( ये सब काम 
दिगम्बर छिंगसे भी हो सकते हैं ) और वास्तबमें तो ज्ञान-दर्शन- 
चारित्र ही मोक्षके साधक हैं, लिंग नहीं | 
केसे एवं बबाण तु गोयनी इणमञवी | इणमन्यवी | 
विज्ञाणण समागम्म धम्मसाहणमिच्छिय ॥३२॥ 
प्रचयत्थ॑ व लोगस्स नाणाविहविकप्पणं | 
जत्तत्ये गहणत्थे च छोगे छिंगपओअणं || ३२ ॥ 


अद्द भवे पन्ना उ, भुवख सब्भूयसाइणा | 
नाणं चर दंसणं चेव चरित्त चेव निचछए | ३३ ॥ 
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केशि ३---आापके उत्तरोंसे मुझे सन्‍्तोप हुआ | अब यह 
बताओ ॥के हजारों शन्नुओंके भीतर रहकर तुमने उन्हें कैसे जीता १ 

गौतम ३--एक अशुद्धात्मा ( अथवा मिध्यात्व ) को जीत छेने 
पर पॉचों ( अशुद्धात्मा और चार कपाय ) जीत डिये जाते हैं और 
इन पॉचोंके जीत लेनेपर दस जीत लिये जाते हैं. और दसके जीतनेपर 
हजारों जीत लिये जाते हैं| 

केशि ४--समी छठोग बन्धनोंमें दँत्रे हुए हैं. तव आप इन 
बनन्‍्धनोंसे कैसे छूठ गये ! 
हु गौतम ४--राग-दवेप आदिको चारों तरफ्से नष्ट करके में स्वतन्त्र 
हो गया हैँ | 

केशि ५----हृदयमें एक छता है जिसमें बिप फल छगा करते हैं 
( अर्थात्‌ बुरे बुरे विचार पेदा हुआ करते हैं ), आपने वह ता 
कैसे उखादी ? 

गौतम ५---तृष्णाकों दूर करके मेंने वह छता नष्ट कर दी है। 

केशि ६---आत्मामें एक तरहकी ज्वालाएँ उठा करती हैं। तुमने' 
इन्हें केस शान्त किया ? 

गौतम ६--ये कपायरूपी ज्याराएँ हैं | मेने महावीरद्वारा बताये 
गये श्रुत शीछ और तपरूपी जढसे इन्हें शान्त किया है । 

केशि ७---इस दुष्ट घोड़ेको कैसे वश करते दो 

गौतम ७---हुट घोड़ा मन है; उसे धर्म-शिक्षासे वश करता हूँ। 

केशि ८---छोकमें बहुतसे कुमार्ग हैं | आप उनसे कैसे बचते हो 

गौतम ८--मुझे कुमागे और सुमार्गका ज्ञान है, इसलिये में 
उनसे बचा रहता हूँ । 

केशि ९--प्रवाहमें बहते हुए प्राणियोंका आश्रय स्थान कहूँ है 

छू 
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गौतम ९--पानीमें एक दीप है जहाँ प्रवाह नहीं पहुँचता। 
वह धर्म है | 

केशि १०--यह नाँका तो इधर उधर जाती है | आप समुद्र- 
पार कैसे करोगे 

भौतम १०---शरीर नौका है जिसमें आश्रव छगे हुए हैं | वह 
पार न पहुँचायगी, परन्तु आश्रवर्रहेत नौका पार पहुँचायगी | 

केशि ११---सब आणी अँपेरेंमे टटोछ रहे हैं | इस अन्धकारको 
कौन दूर करेगा ! 

गौतम ११--सूर्यके समान जिनेन्द्र महावीरका उदय हो गया है। 

केशि १२--ुःखरहित स्थान कौन है ! 

गौतम १२-- छोकाम्रमें स्थित निर्बाण | 

केशि--आपने मेरे सव संशयोको दूर कर दिया । आपको मैं 
नमस्कार करता हूँ। 

इसके बाद केशिने म० महावीरके धर्मको स्वीकार कर लिया | * 

यह संवाद बढ़े महत््वका है | इसके ऊपर जितना ध्यान दिया 
जाना चाहिये उतना अभी तक नहीं दिया गया है, इससे माछ्म होता 
है कि पाश्चनाथ और महावीरके अनुयायियोंमें अवश्य ही द्वेप पैदा 
हुआ होगा | परन्तु पाछिसे पार्श्ननाथ और महावीरके अनुंयायियोंमें 
सुलह हो जानेसे इसका उल्लेख सूत्रोंमें नहीं मिलता; सिर्फ मत- 
स्ेद मिलता है। 

मतभेदसें श्॒त-संस्या और वेषका विषय ही मुख्य है परन्तु पिछले 
दस प्रश्न उपेक्षणीय नहीं हैं | केशि और गौतमका सम्बाद गुरु- 
शिष्यका सम्वाद नहीं था, किन्तु पार्थनाथ और महावीरके मत-मेदोंके 
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निराकरणका सम्बाद था। केशिकुमार आचार्य थे, महान श्रुतज्ञानी 
थे, वे कोई नवरदीक्षित नहीं थे कि उन्हें घरम, मोक्ष, मन, इंह्रिय 
आदिका सामान्य परिचय भी न हो | इसलिये उनके पिछले दस 
प्रश्नोमें भी कोई विशेष बात होना चाहिये । सूत्नोके विकृत हो 
जानेसे उस सम्बादके प्रश्नोत्तरोंका ठक ठीक रूप नहीं मिलता, सिर्फ 
प्रय्नोत्तरके विषयोपर प्रकाश पइता है । पार्श्नोपद्मोंको इन विपयोंका 
इद निमवय न होंगा या आचारकी शिथिरुता होगी | म० महावीरने 
इन सबका निश्चयात्मक निर्णय कर दिया, इससे केशिको अवश्य 
सनन्‍्तुष्ट होना चाहिये। यचपि प्रश्नोत्तोंका ठीक ठीक रूप नहीं 
मिछता किर भी उपलब्ध सामग्रीके आधारपर कुछ विचार करना 
आवश्यक हे | 

तीछ्रे प्रश्नते माइम होता है कि म० पार्यनाथके धर्मम आत्मिक 
विकारोंक्ी या भावाश्रवोंकी संख्या निश्चित नहीं हुई थी और न उनकी 
प्रबता-निताका निर्णय हुआ था | * आत्मिक विकार हजारों हैं * 
बरस ऐसी ही सामान्य मान्यता उस समय होगी । लेकिन म० महावी- 
रने उनकी संख्या निश्चित कौ--डनमें पहले मिथ्यात्वको, फिर 
कपायको, फिर इक्तियोंको जौतनेका उपदेश दिया। इस तरह एक 
विज्वायक कार्यक्रम छोरगेकि सामने आया । 

चौथा प्रश्न अस्पष्ट हैं। सम्मवतः उससे यह माद्म होता है कि 
पाम्रनपत्योक्ी निर्मन्थता महावीरके निर्मन्‍्थों बरावर नहीं थी। यह भी 
सम्मत्र है कि पाश्नपत्य छोग एक स्थानमें बहुत दिनोंतक रहते हों--- 
महावीरके समान गाँव एक दिन और नगरमें पाँच दिन रनेका 
नियम न हो---इसहिये स्थानीय मोह-ममता उनकी बढ़. गई हो | यह्‌ 
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भी सम्मव है कि पाश्रपित्योंकि समयमें अ्ह्मचर्य स्वतंत्र त्रत न होनेके 
कारण इस विपयका शैथिल्य वढ़ गया हो और इस कमजोरीने उनके 
सांसारिक बन्धनोंको बढ़ा दिया हो | जो कुछ हो परतु इस विषय 
भी महावीर स्वामीने कुछ सुधार किया था यह वात्त सिद्ध होती है | 

पाँचवें प्रश्नका रहत्य और भी अधिक अस्पष्ट है. । पार्नाथने 
संयमका फल आक्र-ब॒द्धि ही बतलाया होगा। परन्तु सम्मच है पार्ट्यपत्त 
लोग सेयमका फल ऐहिक सुख स्वर्ग समझते हों आर इसलिये तृष्णाके 
कारण उनके मनमें अनेक बुरे त्रिचार पैदा होते रहते हों । 

छठे अश्वसे माढ्म होता है कि म० महाबीरका झाखत ( श्रुत ) 
अधिक असरकारक, विस्तृत और निःसेदिस्ध था । उनने ब्रह्मचर्य- 
पर बहुत जोर दिया था और तपोंका वर्णनात्मक और आचरणात्मक 
विस्तार किया था | 

सातवें प्रश्नमें मूछका रूप वहुत विक्तत हो गया माद्म होता 
है । इस ग्रस्नमें मन-सम्बन्धी मतभेदका निराकरण होना चाहिये | 
'मनके विषयमें तो आज भी बहुत मत-मभेद है | दिगम्बर-परम्पराके 
अनुसार मनका स्थान हृदय है और मन कमलके आकारका है | 
बेताम्बर-परम्पराके अनुसार मनका स्थान सर्वाह्ज है, इसलिये वह 
शर्रुराकार है | सम्भव है इनमेंते कोई एक मत या दिगम्बर मत 
पार्सनाथके समयका हो अथवा असंक्षियोंक भाव मन होता है 
इस बातमें कुछ मत-भेद हो | अथवा म० पार्खनाथने मनोनिभ्रहके 
ठीक ठीक उपाय न बताये हों और म० महावीरने बताये हों, इसलिए 
यह प्रश्न किया. गया हो | 


आदवें अ्रइ्नसे माछ्म होता है कि म० पार्खनाथने दूसरे मतोंका 
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खण्डन नहीं किया था। उनके शात्रोंमें दूसरे दर्शनोंका परिचय 
भी नहीं कराया गया था; जनत्र कि म० महाबीरने उस समयके 
प्रत्येक दर्शानका अपने शिष्योंको परिचय कराया था और उसकी 
आलोचना भी अपने शिष्योंकों समझाई थी । इससे म० महावीरके 
असाधारण पाण्डित्य या सर्वज्ञताका परिचय मिलता है | 
नवम प्रदनका रूप विक्रृत हो जानेसे बहुत अस्पष्ट है | सम्भव 
है उस समय इस दौकाका समाधान न हो पाया हो कि “द्रव्य 
कर्मसे भाव कर्म, और भाव कर्मसे हृब्य कर्म तो पैदा होता ही 
रहता है, फिर इस परम्पराका अन्त केसे होगा ? ” इसका उत्तर 
गॉतमने दिया हो तथा धर्मके द्वारा वृक्ष-त्रीजके समान द्रब्य कर्म 
और भाव कर्मकी सनन्‍तति कैसे नष्ट हो जाती हे यह समझाया हो | 
दसवें अस्नसे माछम होता है कि उस समय पाश्लपत्योंके सामने 
एक महान्‌ ग्रदन था कि “ शरीरसे प्रतिसमय हिंसा होती रहती है, 
इसलिये हर समय हमें पाप छगता है, तब भछा इस पापी शरीरके 
द्वारा हम मोक्षके द्वारतक कसे पहुँच सकते हैं ! ” इसके उत्तरमें 
गौतमने कहा कि “ हमें मिथ्वाल्र, अबिरति आदि आश्रवोंकों रोक 
देना चाहिये, इससे पाप नहीं बँघेगा । नौका घुरी नहीं है, नोकाके 
छिद्र चुरे हैं | छिद्र बन्द कर देनेपर हम मोक्षके द्वारतक पहुँच सकते 
हैं।” लैनधर्मकी अहिंसाको न समझनेवाले आज भी शर्ररकी 
दु्ा६ देकर अ्टिंसाकों अन्यवहार्य वतछाते हैं | यह प्रइन उस समय 
भी जोरपर होगा जिसका ठौंक ठीक समाधान पाश्रापत्य न कर सके 
होंगे । किन्तु म० महावीरने उसका पूर्ण समाधान किया है, जिसका 
८ उछेख गौतमने किया होगा। ' 
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ग्यारहवें प्रश्नले माछ्म होता है कि केशिकुमार हर तरह निराश 
हो गये थे। निराशाके तीन कारण माढ्म होते हैं!।--- 

( क ) धर्मशाखकी अनेक वातें अनिश्चित और अस्पष्ट थीं । 

( ख ) ग्रतिवादियोंका सामना करनेमें वे अशक्त थे | 

( ग ) शिथिलाचार बहुत बढ़ गया था जो कि केशिकुमारको 
खठकता तो था परन्तु उनका कुछ वश न चलता था| 

गौतमने म० महावीरका परिचय देकर इन सब आपत्तियोंके दूर 
होनेकी बात कहकर दिलासा दी | 

बारहवें प्रश्नसें माछ्म होता है. कि म० पार्श्वनाथके समयमें मोक्षका 
स्थान अनिश्चित था । मुक्त जीव छोकाम्रमें स्थित हैं यह वात महात्मा 
महावीरने कही होगी । मुक्त जीवोंके निवासके विषयमें तब 
बड़ा भारी मत-मेद था । वे कहाँ स्थित हैं, इस विषयका विवाद तो 
था ही परन्तु वे स्थित हैं कि नहीं यह भी एक प्रश्न था। एक 
सम्प्रदाय तो मुक्त जीवोंको अनन्तकाढ तक अनन्त आकाझरमें दौड़ता 
हुआ ( गातिमान ) ही मानता है। सम्भव है महात्मा पार्शनाथके 
समयमें यह प्रश्न अधूरा या अछूता ही रह गया हो जिसका म० 
महावीरने पूर्ण निश्चय किया हो । 

* अपनी बुद्धिके अजुसार मैंने इन ग्रश्नोंकी उपपत्ति बिठलानेकी 
कोशिश की है | सम्भव है दूसरे ढक्लसे इनकी उपपत्ति बैठ सके। 
परन्तु यह बात तो निश्चित है.कि ये प्रश्न साधारण , नहीं हैं. किन्तु 
पार्शचनाथ और महावीरके तीर्थका अन्तर दिखलानेवाले हैं । 

इस वर्णनमें एक बात और आती है | उत्तराध्ययनमें केशिकुमार- 
को श्रुतज्ञानी कहा है जब कि गौतमको द्रादशाझ्डवेत्ता ( ब्रारसंगविऊ ) 
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कहा है । इससे माछम होता है. कि म० पार््ननाथका श्रुत अज्ज- 
पूर्वी विभक्त नहीं था, वह एक ही संग्रह था जो श्रुत शब्दसे कहा 
जाता था। इससे म० पार्शनाथके श्रुतकी संक्षितता या छघुता और म० 
महावीरके श्रुत॒की महत्ता और विस्तीर्णता मादछ्म होती है । 

उत्तराध्ययनका जो अंश अभी उपलब्ध है उसे दिगम्बर सम्र- 
दाय प्रमाण नहीं मानता, पसतु उत्तराष्ययन आदि श्रुतको तो प्रमाण 
मानता है | उपलब्ध साहित्य अधूरा है यद्द बात ठीक है परन्तु जो 
उपलब्ध है उसे तो प्रमाण मानना चाहिये | उसमेंसे सिर्फ़ उतना 
ही अंश अमान्य किया जा सकता है जो कि ख़ास दिगम्बर-सम्प्रदायके 
विरुद्ध बनाया गया मादम हो । परन्तु केशि-गौतम-सम्बाद दिगम्ब- 
रत्वके विरुद्ध बनाया गया दे, यह वात मादम नहीं होती । अगर 
श्रताम्बरोंने दिगम्बस्तके विरोधके लिये केशि-गौतम-सम्बाद बनाया 
होता तो थे मह्ावीरके दिगम्बस्वकी वात .कभी न करते--सिर्फ 
चातुर्यामकी वात कहकर सम्बाद पूरा कर देते । इसलिये यह सम्पाद 
मानना चाहिये | हाँ, यह अवश्य है कि सम्बादके विपयोंका ठीक 
ठीक वर्णन नहीं मिछ्ता जैसा कि पिछले दस प्रइ्नोंके विवरणसे 
माठ्म होता हैं | 

दूसरी वात यह्द है कि सम्बाद हुआ हो चाहे न हुआ हो परल्तु 
पार्थनाथ और मद्ाबीरका मत-मेद दिगम्बर-संप्रदाय भी मानता है। 

& बाईस तीर्थंकर सामाय्रिक संयमका उपदेश करते हैं और 
भगवान्‌ ऋषभ और वीर छेदोपत्थापनाका उपदेश करते हैं। ” 
--मछाचार || ५३३ ॥# 


गा मनन न मर वन 
# बावीस तित्ययरा सामायिय-संजम उबादिसंति | 
छेदुवठावणिय पुण भयवे उसहे य वीये य ॥--गछाचार ॥ ५३ ३ ॥ 
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इससे यह बात माछम होती है कि म० पार्खनाथके समयमें छेदो- 
पस्थापनाका उपदेश नहीं था किन्तु म० महावीरके समयमें था। 
इवेताम्बर-साहित्यके अनुसार तो पार्ख़नाथके समयमें चार त्रत थे परन्तु 
दिगम्बरोके अनुसार तो अमेद रूपसे एक ही त्रत रह जाता है | 
क्योंकि एक यमरूप संयमको सामायिक संयम कहते हैं | 

८ सम्पूर्ण संपमको एक यम बनाकर जो धारण करता है वह 
सामायिक संयमी जीव है || ४७० ॥ जो पुरानी अवस्थाकों छेदकर 
आत्माको पद्च-यमरूप बतमें स्थापित करता हैं. वह छेदोपस्थापन- 
सेयमी जीव है |] 9७१ | ”-.-गोम्मटसार जीव० >< 

संस्कृत-ठीकामें छेदोपस्थापनाका स्पष्टीकरण और भी अच्छा 
हुआ है--- 

४ जो पहली सदोषबव्यापाररूप पर्यायको दूर करके अपनेको 
पांच प्रकारके सेयमरूप घम्ममें स्थापित करता हैं वह छेद्ोपस्थापन- 
सेयमी है। + 

इस उद्धरणसे इतनी वात और स्पष्ट हो जाती है कि सामायिक 
संयमके वाद कोई दोप रूगनेपर ग्रायश्चित्त लेनेके वाद संयम अनेक 


रूप--पाँच रूप--छो जाता है, तबसे उसका नाम छेदोपस्थापना हो 
हि-- न] 
जाता है | 





++-न्‍+्च ततत__हललुुवतव.................... ल्‍ल्‍छल्‍छछ 
>६ संगहिवसवृरूसंजममेयजममणुत्तर' दुखयम्म॑| जीवो समु्वहंतो सामाइय- 
संजमो होदि ॥ ४७० || छेत्तण य परियाय पोराण जो ठवेइ अप्पाणं ॥ 
पंचजमे घम्मे सो छेदोवछ्मवगों जीवो || ४७१ ॥| 
---गोम्बट्सार जीवकाण्ड । 
के आक्तन खावद्यब्यापारयाय प्रायश्रित्तेर्च्छिला आत्मानं ब्रतधारणादि- 
पंचप्रकारसेयमरूपधर्म स्थापयति स छेदोपत्थापनसंबतः स्वात्‌ | --टीका | 
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यहाँ एक त्रड़ा भारी प्रघन यह खड़ा होता है कि क्या वाईस 
तीथवकरोंके समयम छेद्ोपत्थापन संबम नहीं था? उस समय क्‍या 
कोई मुनि किसी भी तरहका दोप नहीं छगाता था ? जब कोई भी 
मुनि कोई दोष लगाता ही नहीं था, तो संघ और आचार्यकी क्‍या 
आवश्यकता थी ? प्रायश्रित्त एक तप हैं | क्या म० महावीरके पहले 
( बाईस तीथेकरोंके समयमें ) यह तप नहीं था अर्थात्‌ क्या ग्यारह 
प्रकारका ही तप था १ विष्णुकुमार आदि मुनिर्योके चरित्रसे माछम 
होता हैं कि उस समय पग्रायश्रित्त लिया जाता था, और प्रायश्रित्तके 
वाद संयम छेदोपस्थापन कहछाने छूगता हैं | इससे यह बात साफु 
मातम होती हैं कि म० महावीरके पहले छेद्ोपस्थापन संयम था परन्तु 
किसी कारणसे अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिप्रह्न इन चार यमोंके 
स्थानमें सामायिक परिहारत्रिश्ुद्धि आदि चार संयम आ गये हैं | कुछ 
भी हो परन्तु यह बात दोनों सम्प्रदायोंको स्वीकृत है कि म० पार्ख- 
नाथके समयमें चार यम थे और म० महावीरके समयमें पॉच हो गये। 

केशी-गीतम-संबादके विपयर्मे कुछ छोगोंने अनेक आक्षेप किये 
हैं | इस चार यमत्राढी बरातपर भी यह आक्षेप किया जाता है 
कि बाईस तीथैकरोंके समयमें प्रायश्रित्त तो था परन्तु छेदोपस्थापन 
तो भेदरूप चारित्र है, सो उस समय भेदरूप चारित्र नहीं था| 

इस आश्षेपके अनुप्तार म० पार्श्रवाथके समयमें चारित्रका एक ही 
भेद था | अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अक्चर्य और अपरिगह ऐसे पांच 
भेद नहीं थे। मेरे मतानुसार पॉँचका अंतर्भाव चारमें किया जाता है 
जब कि इस मतके अनुसार एकर्मे ही किया जाता है | यह म० पार्श- 
नाथ और म० महावीरके मत-मेदको और भी बढ़ा देता है: तथा यह 
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सिद्ध करना चाहता है कि म० पार्श्नाथका धार्मिक साहित्य इतना 
अविकसित था कि उसमें आहिसा सत्य आदिका भेद भी अज्ञात था। 
इससे पाश्चे-धर्म और वीर-धर्मका अन्तर और भी बढ़ जाता है । 

छेदोपस्थापनाकी व्याख्यामें जो गोम्मटसारका उद्धरण दिया गया 
है तथा छेदोपस्थापनाका जो व्युत्पत्यर्थ है उससे यही सिद्ध होता है 
कि संयममें दोष छगनेके वाद उसकी झुद्धि होनेपर संयमका नाम 
छेदोपस्थापना हो जाता है । इससे म० पार्यनाथके समय भी छेद्रोप- 
स्थापनाका अस्तित्व मानना चाहिये | दूसरा आक्षेप यह किया जाता 
है कि---/ जितने भी दिगम्बर और अ्रेताम्बर आचार्योने इस शासन- 
भेदका वर्णन किया है उन्होंने सामायिक और छेदोपस्थापनाके 
आधारपर ही किया है | केवछ एक उत्तराध्ययनकार हो हैं जिन्होंने 
चार यम और पाँच यमका इसके सम्बन्धमें उछेख किया है। इससे 
यही प्रतीत होता है. कि उत्तराष्ययनकारकी यह बात वीर-शासनकी 
परमपरागत नहीं है। ” 

श्वेताम्बर-सम्प्रदायके शा््रोंका विद्यार्थी ऐसा आक्षेप करनेकी भूल 
नहीं कर सकता। उत्तराध्ययनकारका यह वक्तव्य वास्तत्रमें परम्परा 
गत है. और वह मूछ सूत्रों या.अंगोंमें भी पाया जाता है। यहाँ मैं 
स्थानांगका उद्धरण देता हूँ---५* भरत और ऐरावत क्षेत्रमें प्रथम और 
अंतके छोड़कर बीचके बाईस अरहंत चातुर्याम धर्मका निरूपण करते 
दें | वह यह-सम्पूर्ण हिंसासे बिरक्ति, सम्पूर्ण मिध्यावादसे विरक्ति, 


१ 








: सम्पूर्ण अदत्तादानसे विराक्ति, सम्पूर्ण परिप्रहसे विराक्ति | सब महा 


ब्स्क 


१ छेदेन प्रायश्रित्ताचरणन उपस्थापन यस्य सः छेदोपस्थापनः इति निरुक्ते। 


ह ग़ो० झीका ४७१ | 
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विदेहोंमें भी अरहंत चातुर्यामका निरूपण करते हैं वह यह-सम्पूर्ण 
हिंसासे विरक्ति....आदि | ”? 

& भैथुनका परिश्रहमें अन्तर्भीव होता है क्‍योंकि अपरिगृहा॑त 
योपित॒का भोग नहीं किया जोता। ” 

एक प्रय्न यह भी उठाया जाता है कि “४ चार व्रतके पांच रूप 
वर्णन करनेमें सामान्य आर विश्येपका विश्येप अन्तर नहीं है | यह 
तो तमी त्रैठता है जब कि एक समय चारित्रका उपदेश सामायिक- 
रूप माना जाता है. और दूसरे समय छेदोपस्थापनारूप । ” 

प्रध्यकतोने यहां मनोव्रेज्ञानिक दष्टिसे विचार नहीं किया। वास्त- 
बमें सामायिक और छेदोपस्थापनामें सामान्य विशेणात्मक होनेसे 
अविरोध ही दे | क्योंकि सामायिकमें भेद किये विना वर्णन है. और 
छेद्ोपस्थापनामें भेद करके । सामान्य और विदेेपमें विरोध नहीं माना 
जाता | परन्तु जब्र विशेष और बिश्वेपमें भेद होता है तो वह 
छोगोंको खटकता है । जँसे कोई गृणस्थानका सामान्य विवेचन करे 
और कोई चौंदह भेदोंमें विवेचन करे, तो इसमें छोगोंको एतराज कम 





£---भरदेरावएसु णे वांससु पुरिमपच्छिमवजा मज्किमगा बाबीस औरि_ 
हँता मगवबंता चाउजामं धम्मे पणावेति | त॑ जद्दा--सब्बातों पाणाइवाआओ वेर- 
मण, एवं मुसावाआओं वेरमणं, सब्बातों अदिण्णादाणाओं वेरमणं, सब्बातों 
बदिद्धादाणा ( परिग्गद्दा ) ओ वेरमर्ण सब्वेस णं॑ महाविदेदेस अरहंता भगवंतों 
चाउजाम धघम्म पण्णवंति, तं--सत्बातो पाणातिवायाओ वेस्मर्ण जाव सब्वातों 
ब्रद्दिदादागाओ वेरमर्ण | छू. २६६ | 

२---आदीयंते इति आदानं-परिग्राह्य वस्तु ते धर्मोपकरणमपि भवति 
इत्यत आदइ-बदिस्तात्‌ धर्मोपकरणात्‌ बियदिति, इह च मैथुन परिग्रहेडन्तर्मवति 
न हापरियदीता योपित्‌ भुज्यते ।-अका २६६ | 


छद्‌ ज्ैनधम-मीमांसा 
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होगा या न होगा । परन्तु कोई चौदहके पंद्रह गुणश्यान बनावे तो 
एतराज अधिक होगा । इससे सामायिक और छेदोपस्थापनाकी अपेक्षा 
चार यम और पाँच यम्का भेद मानना ही अधिक संगत है। 
क्रम-विकासकी इश्टिसि भी यही उचित है। 

एक प्रइन यह उठाया जाता है। “ केशी-गौतम-संवाद श्रेताम्बर- 
ग्रेथोंमें पाया जाता है. परन्तु श्रेताम्बर-प्रंथ तो विक्वृत हैं, वे देवद्धि- 
गणि क्षमाश्रमणके समयके बने हुए हैं, इसलिये उनकी किसी व्रातपर 
विश्वास कैसे किया जा सकता है १ ?? 

इसके उत्तरमें यह बात ध्यानमें रखना चाहिये कि श्रेताग्वर-शाख्र 
देवाद्वगणिके समयमें बने नहीं है किन्तु ढिपिबरद्ध हुए हैं---उनकी 
वाचना हुई है । लिखा जाना और रचा जाना इसमें बहुत अन्तर है। 
दूसरी बात यह है दिगम्बर-साहित्य तो मौलिकताकी इशिसे खेता- 
म्बर-सूत्रोंसे भी कम प्रमाण है । क्योंकि ये तो दिगम्बराचार्याकी स्वतंत्र 
रचनाएँ हैं और सो भी ख़ेताम्बर साहित्यसे प्राचीन नहीं । खैर, इस विपय- 
पर विशेष विवेचन करनेकी यहाँ जरूरत नहीं है । मेरी इशिमें तो 
दोनों द्वी सम्प्रदायोंका साहित्य विकृत है । परन्तु इतिहासकी सामग्री 
तो हमें उसीसे मिलती है, इसलिये उसी सामग्रीको जाँचकर हमें ऐति- 
हासिक निर्णय करना है।. 

केशी-गौत्तम-संवाद पार्ंैनाथके अस्तित्वका ग्रवछ प्रमाण है और 
पाइते-धर्मं ओर वीर-धर्मके भेदपर भी कुछ प्रकाश डाछता है | इससे. 
अधिक प्रकाश डालहनेवाली अभी कोई दूसरी सामग्री उपलब्ध नहीं 


१--चत्वारो यमा एवं यामा निदृत्तयो । स्थानांग-अका २ ६६ | 


पु * 
कैशी-गो तम-संचाद ७७ 
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दो बातें समझना है | एक तो श्रमण मद्दत्मा पार्खनाथका अस्तित्व 
आर दूसरी उनके धर्मका ज़ुदापन | 

इससे सिद्ध हाता हैं कि म० महावीर जैनवर्मके संस्थापक थे । 
उन्होंन प्रार्चीन धर्मीकी बहुतसी बातें लेकर--जैसा कि हरएक धर्म- 
संरथापककी करना पड़ता ह--तथा अनुभवर्स कुछ नये नियम 
बनाक्र-मिनका ठीक ठौक बताना कठिन हँ--एक नये धर्मको 
रचना की, जिसका नाम पछिते जनधर्म हो गया । 

कुछ छोग जन-साहित्यके कुछ नामोंका उछेख म० महावीरतसे 
पुराने समयम पाकर जनथर्मको उतना हीं प्राचीन माननेकी भूछ कर बैठते 
हैं। इसी आवारपर जैनसमाजमे एक तरहके प्रमाण प्रचछित हैं कि 
४ जन तीर्बझ्ूरोंके नाम बेदोंमें तथा प्राचीन पुस्तकाम पाये जाते 
6६। 7 परन्तु यह कोई ग्रतर॒ठ प्रमाण नहीं है | क्योंकि अभी इतना 
निर्णय करना वाकी ही हैँ कि जेनघर्मके नाम वेदोंमें आये हैं या 
बुदो्मि आये हुए उन व्यक्तियेकि नामोंकोी जैनियोने अपनाकर उन्हें 
जैन-पुरुषके ग्वपम चित्रित किया दे | प्राचीन पृरुषोंकी नये सॉचेमें 
ढालकर अपना छनेंका काम सदासे होता आया है। रामचन्द्रजी 
बैदिक रामायणके अनुसार वंदिक थे, जन-पुराणके अनुसार जैन, 
और ब्राद्व-जातकक अनुसार बाद्ध । अब अगर बौद्ध कहें. कि राम- 
चन्द्रजी बाद्ध थे, इसाठिये बाद्वर्म रामचन्द्रजीके जमानेंमें था, तो यह 
ब्रात मान्य नहीं हो सकती | वेद अगर विष्णुका नाम मिले तो 
अ्रष्णव-घर्मकी बेदिक-शुगका नहीं कद्दा जा सकता | अगर वेदोंमें 
£ आर्य ? शब्द मिछ्ता है, तो वर्तमानका आर्य-समाज वेदोंके समयमें 
था यह नहीं कहा जा सकता | अगर किसी प्राचीन विवरणमें यह 


८ क्लैनधर्म-मीमांसा 
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मिल जाय कि अमुक मनुष्यने अमुकको “ नमस्ते ” कहकर अभि- 
वादन किया तो ८ नमस्ते ? द्वारा शिष्टाचार करनेवाले आर्य-समाजको 
हम उतना प्राचीन न मान छेंगे । 

इस विपयमें कुछ लछोगोंने कुछ प्रमाण देनेकी चेष्टा की है। उनकी 
सक्षित आछोचना कर लेना उचित है | 

एक प्रमाण है म० ऋपमदेवका अस्तित्व । इसके विप्यमें जो 
बातें कहीं जाती हैं उनका उत्तरसहित उलेख किया जाता है--- 

प्रक्ष--१--मार्कण्डेयपुराण, कूर्मपुराण, अम्निपुराण। वायु- 
महापुराण, त्रह्माण्डपुराण, वाराहपुराण, छिंगपुराण, विष्णुपुराण, 
स्कन्दपुराणमें ऋपभदेवका वर्णन पाया जाता है। यथपि ये पुराण 
दो हजार वर्पसे पुराने नहीं हैं, फिर भी इनका आधार अति प्राचीन 
है | यदि कहा जाय कि इनका आधार वैदिक साहित्य है, तो कोई 
अत्युक्ति नहीं है । पुराणोंमें ऐसी अनेक कथाएँ मिलती हैं जो वेदों 
और ब्राह्मणोंमं पहलेसे ही मौजूद हैं। पुराण शब्दका उछेख भी 
वेदोंमें है । 

उत्तर--ईन पुराणोंका रचना-काल दो हजार वर्षसे भी वहुत 
कम है | कोई कोई तो १२०० वर्षसे पुराने नहीं हैं | इस लिये इनमें 
ऋषभदेवका उल्लेख मिले इसका कुछ भी मूल्य नहीं है। इनका 
आधार ग्रार्चान है, वेदोंकी कथाएँ भी इनमें मिलती हैं, परन्तु इसका 
यह मतलब नहीं है कि इनमें अपनी तरफसे कुछ लिखा नहीं है | 
इन पुराणोंमें ईसाकी चौथी शताब्दी तकके राजाओंके नाम मिलते 
हैं, जैनियों और बौद्धोंकी ( कमसे कम बौद्ध-धर्म बैदिक-युगका नहीं 
है ) निन्दा मिलती है | जब ये पाणवार्तित और परिवाद्तित नवीन 


फेशी-गौतम-संबाद ७९, 
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रचनाएँ हैं तब इनमें ऋषभदेवका उछेख मिलना सिर्फ इसी बातको 
सिद्ध करता हैं कि इनके रचना-समयमें अर्थात्‌ करीब्र डेढ़ हजार 
वर्ष पहले ऋषभदेवकी भी मान्यता थी | इससे जैनधर्मकी प्राचीन- 
तापर कुछ भी अभाव नहीं पड़ता | वेदोंमें * पुराण ? शब्दका उछेख 
मिलता है | इसी लिये आजकलके पुराण वैदिक युगके पिद्ध नहीं 
होते । वहाँ आज मनुष्य शब्द मिठे तो आजकलका मनुष्य वैदिक 
युगका न हो जायगा। 


दूसरी वात यह है कि इन पुराणेनि जब ऋषमभदेवका एक स्वस्‍्से 
उछ्ेब किया तब्र यही माठम होता है कि ऋषभदेव नामके कोई 
प्राचीन ऋषि थे जिनको जैनियानि रामादिकी तरह अपना पात्र बना 
छिया । अगर ऋपभदेव जैन-तीथंकर होते तो उन्हें जैनियोंके शत्रु क्यों 
अपनाते १ जन थे जनियोंकी निंदा ही करते हैं तब जो जैनधर्मके 
संस्थापक हैं उनकी निन्‍्दरा न करके अपनानेका कार्य कैसे करते! 
इससे वे वदिक पात्र ही सिद्ध होते हैं । 

हो, यह बात अबश्य है कि वदिक धर्ममें को स्थान पहले 
इन्द्रादि देवोंको प्राप्त था और पीछेसे जो स्थान विष्णु आदिकों 
प्राप्त हो गया, वह स्थान ऋषमभद्रेवकों नहीं था | इधर जैनियोंने 
उन्हें अपना आब तीर्थंकर माना था, इस लिये जैनियोमि ऋषभदेवकी 
मान्यता बढ़ जाय यह बात स्वाभाविक है। पर्तु इससे ऋषभ- 
देव जैन पुरुष नहीं हो जाते । खैर, पुराणोंके उल्लेख व्यर्थ हैं | 


प्रश्ष १--भगवान्‌ ऋपषभदेव यदि बदिक महापुरुष होते तो 
धैद्िक साहित्यमें इनका जीवन वैदिक ढंगका मिलना चाहिये था | 


८० ज्ैनधर्म-मीमांसा 
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इसके अतिरिक्त उनके वैदिक जीवनके चिह्र उनके जेन-जीवनमें 
भी मिलने चाहिये थे | 

उत्तर--ऋपभदेवके जीवनमें ऐसी कौन-सी बात है जो वैदिक 
साहित्यके तथा अन्य जैनेतर सम्प्रदायोंके पात्रमें न मिल्ती हो £ 
नम्मता तो आजीवक पूर्णकाश्यप आदि श्रमणोंके अतिरिक्त झुकदेव 
वंगरह वेदिक पात्रोंमें भी मिछत्ती हैं। अवधूत परमहंस आदि 
जैनेतर सम्प्रदाय भी पुराने हैं | ब्रदिक जीवनके चिद् जन जौवन- 
में न मिले यह स्वाभात्रिक है | जब जैनियोने ऋषभंदेवक्नी अपनाया 
तब उनपर जैनत्वका रंग चढ़ाना ही चाहिये था | उनकी अबधघूत- 
ताको जैनत्वका रंग देना कठिन नहीं था| राम-कृष्ण आदि गृहस्व 
महापुरुषोंकों अपनाकर जब जैनत्वका रंग दिया जा सका तत्र 
ऋषभंदेवका जैनतलका रंग देना क्‍या कठिन था १ फिर भी एक 
बात ऐसी है जिससे मादठ्ठम होता हैं कि ऋषभदेव जैन नहीं थे | 
जैनशाल्षोंमें वर्णन हैं कि उनके सिरपर जठाएँ हो गई थीं। जन 
मुनियोंके सिरपर जठाएँ होना यह जैन-संस्कृति तथा आचार-शारूकी 
आज्ञाक बिलकुछ विरुद्ध ह। जैन-शालरोंमें जटा रखनेकी निन्‍्दा है । 
कहा जा सकता हैं कि बहुत दिन तक ध्यानस्थ रहनेसे जठा बढ़ गई 
थीं। परन्तु यह तो वबाहंस्से व्यक्तिको पहचाननेकी कला हैं। इस 
प्रकार कोई न कोई वहाना तो बनाना ही पइता | परन्तु इससे एक 
मूल-युणका भंग होता है। जैनशाल्बोके अनुसार कमसे कम दो 





१ वातोडूता जास्तस्य रेजुराकुलमूर्सयः । 
धूमाल्य इच सद्धथानवहिदस्पस्व कर्मणः || 
-+पञ्मयुराण ३२-२८८ 
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मासमें सार अधिक अधिक चौर मासम केश-लोच करना ही चाहिये। 


यहां इस नियमझा भेग करना पढ़ा है और यह सत्र वाहरकी चीजकों 
पद्चाननके लिप € । 
भागवतके उछेखसे भी यह सिद्ध नहीं होता कि ऋषभदेव जन 
ये । उससे यद्दी माल होता हैं कि ऋषभरद्रेव एक अचंबृत योगी 
3 | उन्होंने * पर॑मंस बर्म का प्रचार किया था। वे पागछकी तरह 
नम्न रहते थे। उनकी दम्बी ठम्बरी और कुटिछ जँटाएँ थीं। थे एक 
ही जगह पड़े पढ़े खाते, पीते, टट्टी-पेशाब आदि कर छेते थे और 
उनका दारीर मल्से दिप्त हो गया था | दक्षिण कर्नाठ्कमें जाकर 
न्हंनि अग्नि-प्रवेश करके प्राण त्याग दिये | 
ऋषमरेवके इस चरित्रिका भागवत भूतकाठकी कथाके रूपमें 
बर्णन हुआ ६ | इसके आगे कहद्दा गया हे कि--- 
१---विय-गिव चठकमान छाजो उफ्तत्स-मज्मिम-जहण्णी | 
सपरिकसग दिवल उबबासेणेव कायव्यों । मूलाचार १-२९ 
२-.. जटासख्थमऋबपिरधियाचोन्मादकवद्वघूतवेपो डमिसाप्यमार्णा 5पि जनानां 
गृदीतसानमतस्पृण्णी ब्रभूव । साग० ५-५-२५ | 
2--+भक्तिशानवंगस्थ क्षण पारमद्ध्यधमंमुपशिद्षमाणः  भा० ५-५-२८ | 
&--पंसामायलम्यमानकुटिल्य-जदिल-कविश्-फेदाभूरिमारो अवधूतमलिननिजश- 
शे्ण पदण्दीन इबाहइ्यत । भा० ५०५०-३१ | 
७-...अतमाजगरमाध्थितः शयान एज्ाक्षाति पित्रति खादसैव भेहृति हृदति सम 


अप्टमानः ड्च्यरितारिग्वीदेशः [मा ५०५-३२ | एवं गोसगकाकलवय- 
या ब्लिफ्न्नासीनः दावानः काकमसृगगोचरितः पिनति खादत्वव- 


अदति सम । भा० ०५-६४ 
६---अथ पर्मारवेंगविधृर्तवशुतविकपणजाताप्रदावानलः तद्ननमालिलिदान$ सह 


तन ददाद | भां० ५-६-८ । 


<र ज्ेनधर्मे-मीमांसा 
बहाँका राजा अर्दत्‌ ऋषभंदवकी शिक्षाएँ छेकर अपनी चघुद्निसे 
पाखंडका प्रचार करेगा | 
ऋषभदेवका जैसा चरित्र-चित्रण भागवतकारने किया है वह जैन 
मुनिसे बहुत कम मिलता है। चूँकि भागवतके समय दक्षिणमें जन- 
धर्मका काफी प्रचार था और ऋषभदेव जेन-तीर्वकरके न्|पमें माने 
जाते थे इसलिये जनधर्मकी निंदा करनेके लिये भागवनकारने अत 
राजाकी कल्पना करके जनवर्मकों ऋषभदेवके विचारोंका अ्रष्टर््प 
कह दिया | भारतीय साम्प्रदायिक साहित्यकों देखनेसे माइम छोता दि 
कि हर-एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय्की निन्‍्द्रा ऋस्नेके लिये दृसेरे 
सम्प्रदायोंकी उत्पत्तिका कल्पित इतिहास रच डालता दे । इस काममें 
दूसरे धर्मोके पात्रोंके नामोंका उपयोग किया जाता है जिससे यह 
कल्पना सत्यके समान माछ्म होने छगे | मैन-साह्षित्यमं इसी प्रकार 
शिव, कपिल, वशिष्ठ आदिका चित्रण किया गया ह। इसी प्रकार दूससेने 
जेनियोंके लिये किया है। ऋपभदेव अबस्य ही जैन नहीं थे परन्तु 
जब जैनियोंने उन्हें अपना लिया था तब उनकी उपपत्ति त्रिठलानेके 
लिये भागवतकारको वह कथा गढ़नी पड़ी | इस अकार भागवत 
तथा अन्य पुराणोंमें ऋषभदेवका उछेख जैनधर्थकी प्राचीनता सिद्ध 
नहीं करता। 
प्रश्म॒ ३---खंडगिरिके हाथीगुफाबारे झिलालेखसे माछम होता 
. १--बस्य किलानुशरितमुपाकप्य काइबेइटकानों सजाउईलातीपशिष्य 
कलावधम्म उत्क्ृप्यमाणे भवितव्येन विमोहितः स्वधर्मपथमकुतोभयम- 
पहाय कुपथपाखण्डमसमज्ञस॑ निजमनीपया मन्दः सम्प्रवर्तयिष्यते । 


भा० ५-६-९ | 
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है कि अग्र-जिनकी मूर्ति नन्दराजके समयमें थी | इस प्रकार महा- 
चीरके साठ वर्ष पीछे ऋषभदेवकी मूृत्तिका सद्भाव सिद्ध होता है । 
छ ब्रिद्वानोंका मत हे कि यह मूर्ति कलिंगाविपतिके यहाँ वंद्ापरम्प- 
रासे आई होगी, क्योंकि इसे ५ कणिंग-जिन ? कहा है ! इससे यह मूत्ति 
स० महात्रीरस भी पुरानी माठ्म होती है | महावीरके समयमें और 
उनके पौछे बासठ वर्ष तक केवलियोंका सद्भाव था, इससे उस समय तो 
सत्तिकों जरूरत ही नहीं माठ्म होती, इसलिये यह मूर्ति उनके 
हटेकी होगी | 

उत्तर--इस प्रश्नमं ऐतिहाप्िक दृष्ठिकी पूरी अवहेलना है | 
शिल्यछेखवाढी बरातोंकी अगर अधिक आठोचना न भी की जाय तो 
भा मृत्तिकी प्राचीनता चौर्बास सा बर्षते अधिक नहीं रहती | म० 
मद्यत्रीरके बाद साठ वर्षम तीन पीढ़ियाँ बीतती हैं। इनमें म्त्तियोंका 
चन जाना न तो असंभवत्र हैं, न कठिन, बल्कि स्वाभाविक हैं। म० 
भद्टारबरके समय ही छा्खों थ्रातव्रक हो गये थे, इसलिये उनके निर्वाणके 
वाद उनकी आर उनने जिन तीर्थकरोंकी कहानियाँ कहीं थीं उनकी 
मृत्तियों वन जाना स्वाभात्रिक है। इसके लिये शताब्दियाँ नहीं किन्ये 
डँगटियोंपर मिने जानेबाछे वर्ष ही बहुत हैं । “कर्लिंग-जिन! कहनेसे 
उसकी प्रार्चानता नहीं परन्तु क्षेत्रान्तरितता सिद्ध होती है | एक वक्धतु 
जब एक जगहसे दूसरी जगह जाती हूं तब पुराने क्षेत्रके नामसे 
उद्विखित होती है । एक गुजराती जब दक्षिणमें बत्त जाता है तब 
गजराती उसका  सरनेम * हो जाता दे। इसी प्रकार जब कलिंगकी मूर्ति 
नंदके यहाँ पहुँची तब वह्द * करलिंग-जिन 'के नामसे कह्दी जाने छगी 
करिंगमें परानी हो जानेसे वह “करढिंग-जिन! नहीं बन गई । ता्थिकरों 
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और केवलियोंके समयमें मार्ति अनावश्यक है इसाडिय उनके समयमें 
मूर्ति नहीं वनाई जा सकती, इस तकेमें जेन-शा्त्रोंकी आर पतिद्ासिक 
सचाइयोंकी पूरी हत्या की गई दे । सिक्कोपर राजाओंकी ऐसी अनेक 
मूर्तियाँ मिलती हैं. जिन्हें उन राजाओंने अपने जीवनमें बनवाया 
था| जैन-शालोंके अनुसार ऋषभदेवके जीवन-कालमे ही भरतने मूर्तियों 
और मंदिरोंका निर्माण किय्रा था। व्यक्ति तो अप्तक समय और 
जगहके लिये होता हे परन्तु मूतिको तो हम हर-समय अपने पास रब 
सकते हैं, इसलिये व्यक्तिके जीवनमें उसकी मूर्तियोँ होना अनात्रस्यक 
नहीं है | फिर अविद्यमान व्यक्तिकी मूति तो और भी आवश्यक है | 
इसालिये यह निश्चित रूपमें कहा जा सकता हे कि खारवेलके शिला- 
लेखवाली मूर्ति म० महावीरसे पीछेकी है| इससे ऋषभदेवक्े जन- 
तीर्थंकर होनेकी मान्यता महावीरसे प्राचीन सिद्ध नहीं हो सकती। 

प्रश्ष ४---ऋपभदेव यदि काल्पनिक व्यक्ति होते और उनकी 
कल्पनाका समय महावीरके बादका होता तब तो इनका नाम बुद्धाच- 
तारके बाद आना चाहिये था| 

उत्तर--थहाँ यह प्रश्न ही नहीं है कि ऋपभदेव काल्पनिक हैं 
या अकाल्पनिक । वे ऐतिहासिक व्यक्ति ही क्‍यों न सिद्ध हो जायें, 
फिर भी वे “ जैन-तीथकर ? थे यह बात काल्पनिक ही बनी रहेगी। 
दूसरी वात यह है. कि कल्पनाका समय और कल्पनाके विपयका 
समय ये दो जुदी जुदी बातें हैं | में आज एक लाख वर्ष पहले किसी 
व्याक्तिकी कल्पना करूँ और उसका चरित्र छिखेँ तो राम-कृप्ण 


आदिके पहले उसका समय कहा जायगा परन्तु कल्पनाका समय 
आजका ही होगा | 
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प्रश्ष ५--मथराके कझ्लाढी टीढेपर भ० ऋषभमदेवकी मतियाँ 
मिली हैं, जिनका समय ईस्वीसन्‌ १७० है 

उत्तर---जब कलिंग-निनसे ऋषभ-जिनेन्द्रकी प्राचीनता सिद्ध नहीं 
होती जिसे भ० मद्यवीरके साठ न्र्ष पछिका कहा गया हैँ तब इन 
सकड़ों वर्ष पीछेकी मूर्तियोंसे क्या सिद्ध होगा १ 

प्रश्ष ६--मोहन-जो-दड़ाकी खुदाईमें अनेक मोहरें मिली हैं । 
इनमें ऐेंट ने २ की सीछ ने० ३, ४, ५ पर ध्यानात्रस्थाकी खड़गा- 
सन मूर्तियाँ हैं । इनके नीचे ब्रे्का चिद्द हैं। खड़गासनका वर्णन 
तो खास्त ताौरसे जन-आख़ोंमेँ ही मिलता है | यह मृति कुशान- 
काछीन मथुरावाली मूर्तिस मिलती है। इसका समय पाँच हजार वर्ष 
पुराना है । 

उत्तर--खड़गासन जैनियोंका असाधारण चिह् नहीं ह परन्तु 
* मुराने समयमें अनक ऐसे जनेतर सम्प्रदाय थे जिनमे साथु-महात्मा 
खड़े रहकर तपत्मा किया करते थे | खड़ी हुई मृतियाोँ भी अनेक 
सम्प्रदायोकी मिछती हँ | शिवकी खड़ी हुई मृतियों तो एक्स एक 
सुन्दर पाई जाती हैं । इसलिये खड़गासनके आधारपर उसे जैन 
मृत्ति कदापि नहीं कहा जा सकता । परेछ ( बम्बई ) में जो शिश्रकी 
मूर्ति है वह विख्कुल खड़गासन हैं और उसका चेहरा भी जैन- 
मृ्तियोंका सा है। मोहन-जो-दड़ोकी खुदाईमें धार्मिक इतिदासपर प्रभाव 
डालनेब्राछा ऐसा मसाछा नहीं मिला है. जिससे वर्तमानके सम्प्रदाय 
कुछ ठीक निर्णय कर सके | हों, सिर्फ शिवकी ग्रार्थनता सिद्ध हुई 
है और यह निर्विवाद सिद्ध हुआ है कि वर्तमान देवताओंमें शिक्ष 
सबसे प्राचीन हैं| शिवकी ग्राचीनता कलकाछिथिक ((शेल्याधांद) 


८८ जअनधमे-मीमांसा 
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काल्से भी पहलेकी है | इसलिये जबतक किसी दृसरकी मति बह 
सिद्ध न हो जाय तब तक उसे शिवकी मूर्ति क्‍यों न कहा जाय £ 
ब्रक्के साथ शिवका कितना घनिष्ट सम्बन्ध है, इसके कहनेकती तो 
जरूरत ही नहीं है । 
प्रकरण आ जानेसे यहाँ में इस वातका खुल्यसा और कर देना चाहता 
हूँ कि कुछ जन बन्धु बल, हाथी, घोड़ा, चक्रवाक आदि पश्म-पक्षियोंके 
चिह्न मिल जानेसे उन्हें जेन-तीथंकरोंका स्मारक समझ उछंते ह। यद ठीक 
है कि जैनियोंने तीथकराकी मृ्तियोंकों पदेचाननेके लिय मूर्तियोंके 
नोच नाम रिखनेकी अपेक्षा पद्-पक्षियोंके चिह्ोंकी कल्पना की है । 
परन्तु ग्राचीन धर्मोकी तरह जैनधर्ममें इन पशञ्ु-पक्षियोंका कुछ महत्त्व 
नहीं है जिससे जेन छोग इनकी स्वतन्त्र मूर्तियाँ या चित्र बनाने । 
इनका उपयोग मूर्तियोंको पहिचाननेके चरण-चिह॒के रूपमें ही 
हुआ है | इसलिये पश्च-पक्षियोंकरी मूर्तियोंसे जेन-तीथंकरोंका अस्तित्व 
न समझना चाहिये | दूसरा भ्रम भी कुछ जेन-बन्धुओंको यद्द है कि 
वे मोहन-जो-दड़ोमोें किसी चीजकों पाते ही उसे पाँच हजार वर्ष 
पुरानी समझ छेते है। मोहन-जो-दड़ोमें पाँच हजार वर्षतककी पुरानी 
चीजें मिली हैं पल्तु सभी चीलें उतनी पुरानी नहीं हैं । मोहन-जो- 
दड़ोकी खुदाईके सात स्तर हैं | उनमें नीचेसे जो पहला स्तर है 
उसीमें पाँच हजार वर्षकी पुरानी चीजें हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे स्तरमें 
तो माध्यमिक कालछकी वस्तुएँ हैं और ऊपरके प्रस्तरोंमें तो डेड़-दो 
हजार वर्षसे भी कम पुरानी चीजें हैं | यही कारण है कि मोहन-जो- 
दड़ोमें वोद्ध-स्तूप वगैरह भी मिले हैं जो दो हजार वर्षते पुराने 
नहीं हैं | 


प्रानच्ननताकां आलाचना <८स 


ऊपर जो सीछे बतलाई गई हैं पहले तो उनकी आचीनता निर्वि- 
बाद नहीं है, दूसेरे वह जन प्रतिमा हैं इसका भी कोई प्रमाण नहीं हैं| 
वें मथुराकी मूत्तियोंसे मिलती हैं---पहले तो इसीमें अतिशयोक्ति हू । 
दुसरे इतनेपर भी थे शिवकी या और किसी देवकी मूर्ति हो सकती हैं । 
तीसरे उनका मथुराकी मृर्तियोंसे मि़ना उनकी अनबौचीनताका सूचक 
हैं। इसलिये मोहन-जो-दड़ोकी ख़ुदाईसे जनघर्मकों महात्ररसे पहलेका 
सिद्ध करना श्रम है | 

हों, यहाँ एक बात और याद आती है | वह यह कि श्रेताम्बर 
शाम्रोमें म० महात्रीरके विहारका विस्तृत वर्णन है । थे विद्वारमें कहाँ 
ठहरते थे इसका अनेक स्थानोंपर उछेख होता हैं. आर उसमें 
विशेषतः यक्ष-मन्दिरोंका ही वर्णन आता है, जैनमन्दिर आदिका 
कहीं भी उल्लेख नहीं आता। यदि जेनधर्म म० महाब्रीरके 
पहलेका होता और उस समय जैन-तीर्थकरोंकी मूर्चियाँ ' प्रचलित 
होतीं तो यह सम्मत्र ही नहीं था कि मद्याबीर स्वामी यक्ष-मन्दिरोंमें 
तो ठहरते फिरते किन्तु जैन-मन्दिरोंम या उनके आसपास न 
ठहरते । यह सम्भव नहीं हे कि श्रेताम्बर शासतरकारोंने जैन-मन्दिरोंके 
डल्छेलोंको उड़ा दिया हो; क्योंकि अताम्वरोकों भी जैनवर्मकी प्राची- 
नता प्रिय है | ऐसी अवस्था वे इस त्रिपयके कल्पित प्रमाण बनाते 
यह तो किसी तरह सम्भव भी था पर्तु उपलब्ध प्रमाणोंका नाश 
करते यह किसी तरह सम्मत्र नहीं था। जैनधर्मको म० महावीरतसे 
प्राचीन न माननेका यह भी एक जबर्दस्त प्रमाण हैं | 

जो बात ऋषभदेवके त्रिपयमें हैं. वही बात अरिप्नेमिके बिपयमें 
भी हे । वेदोंमें अरिणनेमिका नाम मिंठता है. | ययपि इस दाब्दके 


८८ खनधर्म-मीमांसा 
अभ्थमें विवाद है, परन्तु यहाँ अगर यह वात मान व जाय कि अरिप्ट- 
नेमि नामके कोई महापुरुष हुए हैं तो भी इससे ननधर्मकी प्राचीनता 
सिद्ध नहीं होती; क्‍योंकि इससे सिर्फ वहीं कहा जा सकता ढे कि 
ऋषभ, राम, कृष्ण आदिकी तरह यह नाम भी अपना डिया गया है । 
नेमिनाथका जो चरित्र जन-शात्तोमें मिलता है बह इतना आपन्यातिक, 
कलाशून्य तथा कृत्रिमतासे भरा हुआ ह कि उसपर किसी प्रकार 
विश्वास नहीं किया जा सकता। खर, इस चारत्रालो यहों 

आवश्यकता नहीं है | सीधी वात यह है कि कोई ऐसा नाम जो 
बेदोंमें भी पाया जाता हैं अगर किसी जम-पात्रक्ा भी है।, तो यद्द 
जैनधर्मकी प्राचीनता सिद्ध नहीं करता हे । नेमिनाथ-सम्बन्धी प्रमाण 
तो ऋषमभदेवसम्बन्धी प्रमाणलें भी अधिक निः 


प्राचीनताके विपयमे “अनन्त जिन भी कार्फी उछेख 
किया जाता ह। यह शब्द उस समय ग्रयुक्त हुआ है जब किभ० वद्ध 


ुद्धत्व आ्राप्त करके धर्मप्रचारकं लिये चनारसकी तरफ जा रहे थे । 
उस समय उपक आजीवकने म० बुद्धसे पूछा कि तुम्हारा गुरु कान ह। 

बुद्ध बोढे--में सबको जीतनेवाछा, सबको जाननेवाला स्वय॑ जान- 
* कर उपदेश करूँगा। मेरा कोई आचार्य नहीं, मेरे समान कोई नहीं, 
में अहंत्‌ हूँ, शास्‍्ता हूँ, सम्यक सम्बुद्ध हूँ, निवोण-प्राप्त हैँ, धर्मचकऋ 
घुमानेके लिये काशीकों जा रहा हैँ। 

उपक वोछा--आयुप्मन्‌ू, तुम जैसा दाता करते हो उससे तो 
तुम “अनन्त जिन * हो सकते हो । 

बुद्ध वोछे--मेरे समान प्राणी ही 'जिन! कहलाते हैं | मेने पापोंको 
जीता है, इसालेए 'जिन' हैँ। 


छ् 


प्राचीनताकी आलोचना ८५९ 
उपक--अच्छा भाई, होगे तुम जिन | 
ऐसा कहकर वह छापवहीसे सिर दिलछाकर चला गया। 


इस उद्धरणसे साफ मादुम होता है यहाँ ( अनन्त जिन * शब्दका 

अर्थ कोई व्यक्तिविशेष नहीं हैं किन्तु पदविशेष हैं | में पहले कह 
बडा ० प] ैलट ५७ उप बिक 

चुका हैँ कि पुराने समयमें जिन, अर्दत्‌ , बुद्ध आदि झाब्दोका उपयोग 
अत्यन्त पवित्र महात्माओंके छिये हुआ करता था। जैन, वोद्ध, 
आजीवक, पएर्णकाय्यप आदि सभी अपने अपने सम्प्रदायके महात्मा- 
ओके लिये इन शब्दोंका प्रयोग करते थे | यही कारण हैं कि एक 
आजीवक साधु भी “जिन” दब्दकी दुहाई देता है | 


“अनन्त जिन! चाब्दका अर्थ अगर अनन्तनाथ नामक जेन-तीर्थकर 
होता तो एक आजीबक उस नामकी दुह्ाई कभी न देता | उस समय 
जन और आजीबकोंमें भारी द्वेप था। आजीवकोंके “'जिन' मस्करी 
गोशाढू और म० महावीरमें बहुत भयंकर विरोध छुआ था । तब एक 
आजीवक अगर किसी व्यक्तित्रिशेपकी दुह्ाई दे, तो अपने तोर्थकरकी 
दुह्ा३ देगा न कि एक जन-तीर्थकरकी | 

दूसरी वात यह है कि अनन्तनाथ तो चादहवं तीर्थंकर माने 
जाते हैं, तब चौबीस तीर्थकरके समयमें चौदहवं तीर्थकरके नामकी 
दुह्ढाई देनेका क्या मतलब हैं. ? अगर दुह्ाई देना थी तो महावीरके 
नामकी देना थी अथवा, म० महावरीरके नामकी ग्रसिंद्धि उस समय 
अधिक नहीं हो पाई थी तो, म० पार्श्रवाथके नामकी दुह्ाई देना 
चाहिये थी। तीर्थकरोंके जीवनोंमें अनंतनाथके जीवनमें ऐसी कोई विशे- 
पता नहीं है और न उनकी ऐसी विशेष ग्रसिद्वि है जिससे यह कहा 


९० जैनधंम-मीमांसा 
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जा सके कि कार-कऋरमसे निकटके तीर्थकरकों छोड़कर उपकको 
अनंतनाथकी दुह्वाई देना पड़े । 

आज अगर कोई जैन किसी जैन तीर्थकरके नामकी दुह्वाई देता 
है तो वह म० महावीरका नाम लेता है न के अन्य तार्थिकरका | 
अन्य प्राचीन तार्थकरका नाम तभी लिया करता है जब कि कोई बात 
ऐसी कहना हो जो म० महावीरके जीवनमें न पाई जाती हो | यहॉपर 
महात्मा चुद्धदेवके मुंहसे अपने विपयमें जो उद्गभार निकले हैं वे ऐसे 
नहीं हैं जो अनन्तनाथके पीछेके तीर्थकरमें न कहें जा सकते हों, 
तब उपकने अनन्तनाथका नाम लिया यह कैसे कहा जा सकता है ? 

इससे माद्म होता है कि “ अनन्त जिन ? शब्द किसी व्याक्तिका 
नहीं किन्तु पदका निर्देश करता है | इसका अर्थ हँ----अनन्त 
शत्नुओंको जीतनेवाछा # अनन्तकाछुतक स्थिर रहनेवाछा, अपरिमित 
महत्तावाछा । आत्माके विकारोंको जीतनेवालेकों जिन कहते हैं । 
जिसने अनन्त या सब विकारोंको जीत छिया वह ' अनन्त जिन * 
कहलाता है | यद्यपि * अनन्त ” और “ सब ” शब्दके अ्थमें अन्तर 
है फिर भी दोनों कहीं कहीं पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। जैसे 
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%--वह पाली पाठ निम्नलिखित है--' यथा खो, त्व॑ं आवुसे। परिजानासि 
अरहसि अनन्त जिनाति ”” एक यूरोपियन विद्वानने इसका प्रामाणिक 
अनुवाद इस प्रकार किया है--- 

“ज़रलंी 48, 88 पापी ब8 ६0 88४, 70७9, पर्व जप 
7रए/888 ॥0 098 8 8#--क्य वणगउ्षशपव्वो)|8 ९0्रतवुष्९0- 
6 छच्वतांडफ कं एफ्च्नाशेक्कीफा ! एए ज़्वाफ्शा 
न 42926 848. 
इससे भी मालूम होता है कि अनन्त जिन शब्द एक विशेषण है | 


- महात्मा महावीर ९१ 
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अनन्तज्ञानी आर सर्वज्ञ पर्यीयवाची शब्द वन जाते हैं। इसी ग्रकार 
यहाँ * अनन्त जिन ” शब्दका अर्थ पूर्ण “जिन? है । 

यह अर्थ युक्तिसंगत भी हैं, अवबाब भी है और एक आजीबकके 
मुँहसे निकछने छायक भी हे । वहाँपर अनम्तनाथ नामक व्यक्तिका 
उछेख होना किसी तरह भी ठीक नहीं कहा जा सकता | 

इससे यह बात भी माद्धम होती हे कि कहीं पुराने समयमें “जिन! 
इब्दका उछेख मिल जाय ते उसे जनधर्मका उछेख न समझना 
चाहिये | (जिन * शब्दका प्रयोग बोद्ध, आजीवक आदि श्रमण-सम्प्र- 
दायोगे॑ आमतीरपर प्रचढित था और इस “जिन शब्दकी प्राचीनतासे 
जनधर्मकी प्राचीनताका कोई सम्बन्ध नहीं है | 

अन्तमं में इस बातकों दुहराता हैँ कि जब म० महावीर एक 

तोथकर थे तब उनकी धर्म-संस्था एक खतत्त्र धर्म-संस्था होना चाहिये 
ओर उसके संघ्थापक वे हा थे | 

जैनधर्म सिर्फ ढादह हजार वर्ष पुराना है, इस बातका उसकी 
सयता-असत्यतासे कोई सम्बन्ध नहीं € | इस धर्म-संत्थाने मारतबर्षका 
बहुत कल्याण किया हैँ तथा पुराने ध्रमोपर ऐसी छाप मारी हे कि 
उनको पुराने बिकारोंकों हटाकर नवीन रूप घारण करना पड़ा है। 
अधिक पुराना होनेसे उसकी सेवाएँ बढ़ नहीं जातीं और नवीन 
होनेस उसकी सबाएँ बट नहीं जाती | 

सहात्मा सहावीर 

किसी धर्मकों समझनेके लिये उसके संस्थापकका जीवन-चरित बहुत 
उपयोगी होता है। बहुत-सी काम, जिनको हम अकाट्य नियम समझते 
हैं, अम्॒क परिस्थितिके फू होते ढैं। इससे उनके .विपयमें हमारा 


०२ ज्ैनबम-मीमांसा 
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दराग्रह नष्ट हो जाता ह.। इस प्रकार संस्थापकर्क जीवन-चरिजत्रसे 
घर्मके निर्णय करनेमें बड़ी छुविधा होती हैं । 
हाँ, दुभभाग्यसे धर्मसंस्थापकोंके जीवन-चरित्र छुद्ध रूपम उपलच्च 
नहीं होते | इसका एक कारण तो यही है कि पुराने समयर्म छेखन- 
प्रणाली बहुत प्रचलित न होनेसे वह सामग्री नष्ट है गई ह। दूच्तरा 
यह कि, भक्त लोग घर्म-संस्थापकको मनुप्य नहीं रहने देते किन्तु देव 
या देवाधिदेव बना देते हैं और ऐसी अवल्यकिक कल्पनाएँ करते 
कि जिनको सुनकर हँसी आये विना नहीं रहती । परलोक केसा हैं, 
देवगति कैसी है, है के नहीं, आदि अन्न आज तक ज्योंके त्यों खड़े 
हुए हैं और उस जमानेमें भी थे, परन्तु भक्तोंकी इंशटिमं देव तो घर- 
घरमें रहते थे और आते थे । इन सव असंगत, अविबसनीय दथा 
अमाण-विरुद्ध बातोंकों दूर करके हमें महापरुषोंके जीवनका अभ्यास 
करना चाहिये। इससे सिर्फ सत्यकी ही रक्षा नहीं होती किन्तु उनके 
पवित्र जीवनसे हम बहुत-सा वास्तविक छाभ उठाते हैं । नरसे नारायण 
चननेका मार्ग हमे दिखछाई देने रगता है । 
म० महावीर एक अल्ाधारण महापुरुष थे | उनके त्याग और 
सैवाकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है | परन्तु इससे हम उनके 
विनमें असंभव और असत्य घटनाएँ मिला दे तो हम उनका महत्व 
बढ़ानेकी अपेक्षा कम ही करेंगे | और उनके जीवनको विचारधील 
जबताके लिये अनुपवोगी और उपेक्षणीय बना देंगे । 
म० महावीरके कथनानुसार ही जगतमें कोई ईश्वर नहीं है । 
स्वयं म० महावीर एक दिन वहुत साधारण प्राणी थें | अनेक जन्मोंमें 
विकास करते करते वे महावीर हो गये। और जन्मसे तो वे एक 





महात्मा महान्रर थ्य्‌ 
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सानागण राजकुमार थ। ब्याीस वर्षके उनके त्याग और तपने 
उन्हें एक मह्दान्‌ ताथकर बना दिया। उनका महत्त्व त्याग और तपमें 
8, बाहिरी ब्रमचम नहीं | 
जनभबर्मक अनुसार किसी मनुप्यक्ते ब्राद्य वभव्रोंसे उसका महत्व 
नहीं माइम होता | क्रिसी मनुप्यकी देवता, इस, राजा आदि पूजा 
$ बह सुन्दर हो, दारीरत वढवान्‌ हो, इसादि चिह् उसके महत्तके 
चिद्र नहीं हैं, क्योंकि इनके विना भी कोई मद्यात्ता हो सकता ६ ओर 
इनके रहने पर भी किसी महात्मापनका एक अंदा भी न हो, यह 
६ | ट्साडिय बराग्मातिशयरूप भक्त-कल्प्प घटनाओंकी 
मद्तत्व देनेकी दम जरूरत नहीं ह। आचार्य समनन्‍्तभदने इस विपयमे 
ब्रहुत ही अच्छा ऋद्या ह--- 


रु 


5: 
(2३५ 
ध। 
हि 


& द्ेबताओंका आगमन, आकाझमें चछना आदि विभूतियाँ माया- 
बियोग भी देखी जाती हैं, इसालिय आप हमारे ढिये महान नहीं हो 
सकता । यदि कहा जाब कि आपके दारीरमंसे पसीना नहीं निकछता 

था सुगंधित जलकी दृष्टि होती ६, ये अतिशय दूसरोमे नहीं पाये 

जाते तो यह कदना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि ये बातें भी देव 
जातिक्के प्राणियोमें पाई जाती ८ जो राग, देप आदि बिकारोंसे 
मटिनि & । 


2---देवागमनभायानचामरादिविभूतयः । 
मायाविष्पि दृश्यम्त नातस्त्वमसि नो महान ॥ १ ॥ 
अध्यात्म बद्धिस्पेप विग्नद्ादिमद्ीदय: | 
दिव्यः सत्या दिवोकसब्वप्यस्ति सगादिसत्सु सः ॥ ३२ 
--आत्तमीमांस | 


९४ जैनधमे-मीमांसा 
आचार्य विद्यानन्दने इस विषयका और भा अधिक स्पर्शकरण 
किया है | वे लिखते हैं-..- 

४ सगवानके समान वे विभूतियाँ मप्करी आदि मायावत्रियोंम भी 
देखी जाती हैं, इसलिये हे भगवन्‌ ! आप हम सर्सख परीक्षा-प्रधानियों 
( समझपूर्वक जैनधर्मकों माननेवालों ) के पूज्य नहीं हो सकते | आज्ञा-- 
अधानी छोग भछे ही इन बिभूतियोंकों परमात्माका चिह्न समझें, परन्तु 
हम छोग नहीं समझ सकते क्योंकि ऐसी विभूतियोँ मायावियोमें भी 
देखी जाती हैं। जो छोग ऐसा कहते हैं कि * भगव्रान पूज्य हैं 
क्योंकि उनके पास देवांगम आदि विभूतियाँ हैँ” उनका कहना 
ठीक नहीं है, क्योंकि उनका हेतु आगमाश्रय होनेसे असिद्ध हेत्वाभास 
है ।( अर्थात्‌ भगवानकी ये विभूतियाँ प्रत्यक्ष-अनुमान-प्रमाणोंसे सिद्ध 
नहीं हैं | ) जो छोग इन विभूतियोंपर विश्वास करते हैं उनकी दृष्टिमे 
भी यह हेतु ( विभूतिमत्त ) अनैकान्तिक न होनेसे झक नहीं है। **' 

इससे माछ्म होता है कि भक्त छोगोंने जो ३० अतिशय माने 
हैं उन्हें ये दोनों ही प्रथम श्रेणीके आचार्य बिलकुल साधारण, 
अनावश्यक और अपिद्ध मानते हैं| बल्कि जो छोंग इन अतिशयोंमें 
विश्वास करते हैं उन्हें ये आज्ञाप्रधानी कहकर हीनइृश्सि देखते हुए 

“तार भगवतीव सायाविष्वपि मप्करिप्रभतिपु दृश्यन्ते इति तद्चतवा भग- 
वज्नीजत्माक परीक्षा-प्रधानानां स्तुत्वाउसि | आज्ञाप्रधाना हि चिदशादिक परमे- 
छ्िनः परमात्मचिहृं ग्रतिपचेेस्तू, नास्मदादयस्ताइचो मायाविष्वपि भाषात्‌ | 
हे अयोमागैस्य अजेता भगवान्‌ स्त॒त्यो महान देवागसनभोयानचामरादिविभूति_ 
अच्तवान्यथानुपत्ते;  इति हेतोरागमाश्रयत्वात्‌। तस्व च प्रतिवादिनः प्रमाणत्वेना.- 
'सिद्धें: तदागमप्रामाण्यवादिनाम्‌ अपि विपक्षज्ञत्तितया गमकत्वायोगात्‌ 


-->अष्टसहली । 
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महात्मा महावीर ९५ 


कऋदलते हैं कि * हम ठोग ऐसे नहीं हैं, हम पसी बातें नहीं मान 
सकते * आदि। 

यहाँ एक वात और भी ध्यान देनेकी हैं. कि ये दोनों आचार्य 
देखागम, लमोयान, चामर आदि विभूत्तियोंकों मप्करी आदि जैनेतर 
ध्र्मगुरुओंमें भी मानते हेँ। इसलिये देवागम, नभोयान आदि शब्दोंका 
कोई ऐसा साधारण अर्थ करना चादिये जो महावीर और मप्करी 
आदि सब संमवित हो | स्वर्गके इन्द्रादि देव मद्ावीरकी भी 
पूजा करें आर मप्करीकी भी पूजा करें, यह तो सम्भनत्न नहीं है 
ओर अगर सम्मच् हो तो इनद्रादिं देवोंद्रारा पूल जानेका कोई 
गहत्त नहीं रह जाता | इसडिये देव ? शब्दका अर्थ दिव्यग्रणयुक्त 
मनृस्प था किसी जातिविश्ेेष या देशविशेषके मनुष्य लिया जाय, 
यही ठीक माद्धम होता है | 

अनश्षाम्रेमें पाँच तरंहके देशवोंका उल्लेख मिछता ह--भव्यद्रज्य- 
द्वेब, नरदेव, धर्मदेंल, पेवाविदेव, भावदेत | जो मनुष्य मरनेके वाद 
दवगतिम पैदा द्ोनियाले हं अर्थात्‌ जिनका जीवन इतना अच्छा ह 
कि उनके विपयम यह कहा जा सकता हैं कि थे मर करके देव 
डोंगे वे भव्यद्रत्य देव ६ । राजा आदि धभवकी इशिसि श्रेष्ठ कह- 
छानेबाल मन॒ुप्य नरदेंब हैं | संयमर्म श्रेष्ठ साथुछझोेग धर्मदेव हैं । 
सीथकर देवाधिंदेव हैँ । देवगतिके जीव भावषदेव हं | इस जगतमें 
जहाँ देवाका निकर आते वहाँ आरम्मके चार भेदोंमेंसे ही कोई भेद 
केना उतच्रित है | 


जड 








2---कतिविधा ४ मंते देवा पष्णत्ता ? गोयमा ! प्नविधा देवा पण्णत्ता | 
से जदा---भवियदव्बंदवा नरदेवा धम्मदेवा दवादिदेवा भावदेवा य | 
--भगवती १२-९-४६ १ 


०६ जैनधर्म-मीमांखा 
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इसी प्रकार नभोयान शब्दका अर्थ भी इस तरहसे ' चलना * लेना 
चाहिये जिससे हिंसा न हो। 

आचार्य विद्यानन्द इस वातको माननेके लिये तयार नहीं हैं. कि. 
जैन-तीवकरका देवागम नभोयान जैसा है वैसा दूसरोंका नहीं है । 
थे विभतियाँ वे इनमें और उनमें एक सरीखी मानते हैं. । इसलिये 
उनका कहना हैं. कि--- 

८ कोई कोई कहते हैं कि * जैसी विभूतियाँ तीर्थकरमें पाई जाती 
हैं वैसी मायावियोंमें नहीं पाह जाती ” परन्तु यह बात ठीक नहीं 
है | क्योंकि किस प्रमाणसे यह बात सिद्ध की जायगी कि मायावियोंमें 
वे विभूतियाँ नहीं पाई जातीं ? अ्रत्यक्ष और अनुमानसे तो हम इस 
बातको सावित कर नहीं सकते । रहा आगम, सो आगमकी 
सत्यतामें प्रमाण क्या है ? अगर प्रमाणसे आगमकी .सचाई सिद्ध की 
जाय, उससे विभूतियाँ सिद्ध की जायँ और विभूतियोंसे भगवानका 
महत्त्व सिद्ध किया जाय तो इस परम्परा-परिश्रमसे क्या फायदा है £ 
इससे अच्छा तो यहीं है कि आगम और विभूतियोंको सिद्ध करनेके 
झंझटसे बचकर भगवानके महत्तवको ही सिद्ध किया जाया | ” 

इस वर्णनसे देवागम आदि शब्दोंका वास्तविक अर्थ, और इन 
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१--यथोदितविभूतयस्तीयकरे भगवति त्वयि, ताहश्यो मायाविष्वापि न इत्य- 
तस्तव॑ महानस्माकम्‌ असि इति व्याख्यानाइन्थाविरोधाभावात्‌ इति कश्नित्‌, सो- 
5पि कुतः प्रमाणात्मकृतहेतु विपक्षासम्भविन प्रतीयात्‌ ? न तावत्रत्यक्षादनुमानादा 
तस्य तदविषयत्वात्‌ | नाप्यसिद्धप्रामाण्यादागमात्तग्रतिपत्तिः अतिप्रसंगात्‌। 
अमाणतः सिद्धपामाण्यादागमात्तत्मतिपत्ती तत३ प्रतिपीत्तिरेवास्सु परम्परापारथ्रम- 
परिहारश्रैव प्रतिपन्तुः स्यातू | * 
---अष्टसहखी | 


मद्दात्मा महायार ० 
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विभूतियोंकी अस्तिद्धता, अकिंचित्करता ( अनावद्यकता ) सिद्ध हो 
जाती ह। 
जिस प्रकार घुँतरच्ी, मूंगा आदिक वन्य और ग्रामीण आभूषणोंसे 
किसी झुन्दरीका सोन्दर्य त्रिक्तत दीखने छगता हे उसी प्रकार अनेक 
अतिदायोंस म० महात्रीरक चरित्रकों त्रिकृत कर दिया गया है | 
हर्षकी बात वहां €ें द्वि जैन-द्ासॉमे अतिशयोंकी निर्थंकता आदिको 
सिद्ध करनेवाले उछेग मिछते हं--अनेक सुग्नतिशित आचार्य इन 
भक्ति-कन्य घटनाओंकी निःसासताकी घोषणा करते रहे हैं | यथपि वे 
भक्ति-कब्प्य बातोंका बहिष्कार नहीं कर सके, फिर भी जो कुछ थे कर 
सके वह बहुत था |यदि आजस इउढ़नदों हजार वर्ष पहले इन 
अतिद्य्ोक्ता कुछ मूल्य नहीं था तो इस चेज्ञानिक यशुगर्भ ते इनका 
[ही सकता ६? इसल्यि अगर इन अप्रामाणिक आर 
अनाबध्यक्त घटनाओंकरों अठग करके हम म० महात्रीरके पवित्र 
चरित्रगर विचार करें तो हमें अपूर्न सालिक आनन्द मिलेगा । 
इन भक्ति-कन्म गजस घटसाओंके फनेस हूर्मे वास्तविक आनन्द 
नहीं मिलता, बल्कि एक तरहकरा नशा चढ़ता & । इस नशोंमें हम 
म० महाबीरके तामकी पूजा कर सकते हैँ किन्तु जैनवमकी पूजा नहीं 
कर सकते | 
यदि हम जनवर्मका वज्ञानिक धर्मके रूपमें देखना चाहते हैं तो 
हमें उसके साहित्यगंसे यह ' अद्भुत रस ? निकाछ देना चाहिये | 
म० महादीग्क जीवन-चरित्रमेसे ही क्‍या, परन्तु जेनघर्मके अन्य 
अन्लोंम भी जो यद्द अद्भुत रस * बढ़ गया है अथवा जो शिष्योंको 
समझानेके लिये उदाहरणार्थ आया था और आज चैज्ञानिक सत्यके 


ज्क, 


च्ड 
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सिंहासनपर जा बैठा है, उसका विचार करना पड़ेगा । तभी हम 
पै० महावीरको और जैनधर्मको सच्चे रूपमें समझ सकेंगे। यहाँ में 
म०' महावीरके जीवनका परिचय संक्षेपमें दूँगा और उसमेंसे अद्भुत 
रसको निकाल दूँगा | इसके अतिरिक्त अपनी थबुद्धिके अनुसार इन 
भक्ति-कल्प्य घटनाओंमें वास्तविक सत्य कितना और कसा है, इसपर 
भी विचार करूँगा । 

म० महाबवीरके जीवन-चरितके विपयम दिगम्बर और खेताम्बर- 
सम्प्रदायोंकी मान्यतामें अन्तर है । यह कहनेकी आवद्यकता नहीं हू 
कि जैनधर्मके ममकों खोजनेवाछा इनमेंसे किसी भी सम्प्रदायके साथ 
पक्षपातका व्यवहार नहीं कर सकता | इसलिये जो घठना जिस 
सम्प्रदायकी युक्तियुक्त और सम्भव माछ्म होगी वही मान छी जाबगी। 
जहाँ युक्तियुक्ततासे भी निर्णय न होगा वहाँ उसकी जाँच शिक्षाप्रद- 
तासे की जायगी । यह नीति म० महावीरके जीवन-चरित छिखनेमें 
ही नहीं किन्तु जैनधमंकी ग्त्येक विवादग्रस्त बातके निर्णयमें काममें 
ही जायगी। हि 

म० महावीरका जन्म सिद्धार्थ नरेशके गृहमें हुआ था | सिद्धार्थ 
नरेश कुण्डलपुरके शासक और गण-राज्यके नेता थे। उस समयके 
राजघरानोंसे इनका वैवाहिक सम्बन्ध था | ये म० पार्ँ्नाथके अनु- 
यायी थे | इनकी माता राजा चेटठककी पुत्री थीं | 

इसके बाद दिगम्बर और श्रेताम्बर परम्पराका महावीर जीवनके 
विषयमें मत-मेद हो जाता है। अेताम्बरोंके अनुसार म० महा- 
वीरके बड़े भाई नन्दिवर्धन थे और म० महाबीर ८२ दिन एक 
त्राह्मणीके गर्भमें रहे थे; जब कि दिगम्बर सम्प्रदाय इस 
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विपयमें चुप है | यहाँ यह वात कह देना आवश्यक हे 
कि दिगम्बर सम्प्रदायके प्रंथोंमे म० महावीरका चरित इतना संक्षिप्त 
है कि मानो दिगम्बरोंकों महावीरके व्यक्तितसे विशेष मतरक॒ब होौन 
रहा हो। खेताम्बर ग्रंथोंमें इस त्रिषयका वित्तृत विवरण है | इसलिये 
महावीरका जीवन-चरित छिखनेमें श्वेताम्बर साहित्यसे विशेष सामग्री 
मिलती है | इसका कारण संभवतः यह भी हो सकता है के प्राचीन 
सूत्र-प्ंथ बिकृृत हो जानेसे जब दिगम्बरोंने अमान्य ठहरा दिये तब 
उसमेंकी वहुत-सी सामग्री इनके पास न रही और इस विपयमें साधा- 
रण सामग्रीसे ही इन्होंने संतोप माना। * विशेष घटनाओंपर उपेक्षा 
करनेपर भी जेंनवर्मकों समझनेमें कुछ भी कठिनाई नहीं हैं ? 
संभवतः यह समझकर विशेष विवरण उनने छोड़ दिया। यहाँ मे 
दोनों सम्प्रदायोंकी घटनाओंकों मान दूँगा और उनमेंसे युक्तिशून्य, 
असंभवनीय आदि घटनाओंका त्याग कर दूँगा। जो घटना साम्प्रदायिक 
बुद्धिसि कल्पित माठ्म होगी वह छोड़ दी जायगी या उसका विरोध 
उकेया जायगा । 

“० महावीरके बड़े भाई नन्दिवर्भन थे! इस मान्यतासे न तो दिग- 
स्वर सम्प्रदायके किसी खास सिद्धान्तका विरोध होता है, न श्रेताम्ब्रर 
सम्प्रदायके किसी खास सिद्धान्तका समर्थन, इसलिये इस धातको 
माननेमें कुछ आपत्ति नहीं है। परन्तु म० महावीरका ८२ दिन तक 
देबानन्दाके गर्भमें रहना, वादमें इन्द्रद्दाम ग्भपहरण होना, यह 
वात नहीं मानी जा सकती | यहाँ प्रश्न यह होता है कि इस घटनासे 
अताम्बरत्वकी पुष्टि नहीं होती, न दिगम्बरत्मका खण्डन, तथ क्‍या 
कारण है कि श्रेताम्बर साहित्यमें इस घटनाको स्थान मिला ! यह 
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घटना म० महावीरके व्यक्तित्वको बढ़ानेवाली भी नहीं है, इसलिये इस 
असत्य कल्पनाका कोई दूसरा कारण होना चाहिये | 

दो ही कारण समझमें आते हैं। एक तो यद्द कि म० कृष्णके जीवन 
चरित्रका म० महावीरके जीवन-चरित-लेखकपर प्रमाव पड़ा हो । 
म० कृष्ण और म० महावीरके जीवन-चारितमें कुछ ऐसी समानताएँ 
आ गई हैं जो सत्यतासे सम्बन्ध नहीं रखती । जैंसे कृष्णका गोवर्धन 
उठाना, और महावीरका मेरुकम्पन, क्रृप्णद्वारा सर्पख्पवारी अबासु- 
रका और अश्वर्पधारी ग्रलूम्नासुर॒का वध तथा महावीरद्वारा इन 
रूपोंकों धारण करनेवाले देवोंका पराजय | कृष्णद्वारा कालिय-दमन 
महाब्रीरद्यारा चएडकाशिक-बशीकरण, क्ृष्णद्वारा अग्नि-पान पूतनावश, 
महावीरद्वारा अग्नि-उपसर्ग-सहन, तथा कठपूतना ब्यन्तरीका पराजित 
होना आदि । 

इसी प्रकार यहाँ सम्मव हैं कि विष्णुके एक अंशका देवकीके 
गर्भसे रोहिणीके गर्भमें संक्रमण होनेके समान यहों भी गर्भापहरण 
हुआ हो । अथवा दूसरा भी कारण हो सकता है। इस विपयका 
वर्णन है कि--- 

* जिस समय देवानन्दाका गर्भ अपहरण कर छिया गया उदस्र 
समय वह चिल्ला उठी कि मेरा गर्भ किसीने हर लिया | ? इस वर्णनसे 
इतना तो माछ्म होता है कि उस समय ज्ञी-समाजमें यह मिथ्या मान्यता 
प्रचलित थी कि ख्रियोंका गर्भ हरण किया जाता है | देवानन्दाका गर्भ 
८२ दिवसमें किसी कारण गिर गया हो और ख्री-सुलभ उक्त मान्यताके 
अनुसार यह ग्रसिद्धि हो गई हो कि देवानन्दाका गर्भ किसीने हर लिया 
है; उधर त्रिसला देवीके गर्भ-वर्णनसे इस घटनाका सम्बन्ध कुछ ठीक 
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बैठता है। * एक वार गर्भस्थ भगवानने यह सोचा कि मेरे हछन-चछनसे 
माताकों कष्ट न हो इसलिये वे इस प्रकार निस्तव्ध द्वो गये कि 
त्रिसछादेवीको यह सन्देह् होने छगा कि मेरा गर्भ किसीने हर तो 
नहीं लिया अथवा गर तो नहीं गया ? इस्त आशंकासे कुटुँबी जन 
भी वहुत दुःखी हुए, तब भगवानने अंग फरकाया जिससे गर्भका 
अत्तित्व माठ्म हुआ | ? गर्भत्थ वाढकके सोचनेकी भक्ति-कल्प्य 
बातको अगर हम अछग कर दें तो इस बर्णनसे इतना तो माछम 
होता है कि कुछ समयके. लिये त्रिसछा देवीका गर्भ गृूढ़ हो गया था। 
त्रिसछा देवी और देवानन्दाकी इन घटनाओंकों मिछाकर छोकमें यह 
ग्रसिद्धि हो गई हो कि वास्तवमें त्रिसकांदेवीके गर्भ था ही नहीं--वह 
तो देवानन्दाका गर्भ अपहृत होकर त्रिसछाकी कुक्षिमें आ गया है | 
पीछेसे यह प्रसिद्धि धर्म-प्रन्थोंमें पहुँच कर इन्द्रकों बुछा छाई हो और 
इस तरह वह अपने वर्तमान रूपको पहुँची हो। 

ब्राह्मणकुछको नीच कुछ साबित करनेके ढिये यह घटना 
कल्पित की गईं हो, यह वात विलछकुछ नहीं जँचती | यह कार्य अन्य 
अनेक उपायोंसे हो सकता था। उसके छिये ऐसी असंभव घटना 
कल्पित नहीं की जा सकती । हाँ, यह निश्चित है कि किसी कारण 
गर्भ-हरणकी ग्रसिद्धि हो गई और पंछि ग्रन्थकारोंने आ्राह्मणोंकी निनन्‍्दा 
करनेका बहाना हूँढ़ लिया | 

इस घटनाका .मूछ खोजनेके लिये ग्रह सिर्फ़ दि्लनिर्देश है। 
सम्मव हैं इसका और कोई कारण हो, जिसे आज हम॑ नहीं जानते [ 

म० महावीरका जन्मोत्सव अच्छी तरह मनाया गया था और वे 
वाल्यावस्थासे ही वल्यान्‌, निर्मम, साहसी और वुद्धिमान्‌ थे ।. उनकी 
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इस असाधारणताकों भक्त व्ोगोंने अछेकिक और अविश्वसनीय रूप 
दे दिया है | कोई कहता है कि उनको जन्मसे तीन ज्ञान थे, झरने 
मेरुपर छे जाकर बड़े बड़े घड़ोंते स्नान कराया था, प्रतिदिन साढ़े 
तान करोड़ रत्न वरसते थे, वे तीन छोंकके गुरु थे इसलिये उन्हें 
पाठशाल्में नहीं जाना पड़ा, किसीके मतसे गये भी तो इन्द्रने आकर 
उन्हें गुरके आसनपर बिठछाया, उन्होंने उस समय ऐन्द्र व्याकरण 
बनाया | ये सब घटनाएँ भक्तिकल्प्य हैं, इसलिये इनपर विशेष 
विचार नहीं किया जाता। हाँ, कुछ घटनाएँ ऐसी हैं जिनको अगर 
वास्तविक रूपमें देखा जाय तो वे म० महावीरकी महृत्ताकी सूचक हैं 
और सम्भव भी माद्म होती हैं । 
एक बार वारुक महावीर अन्य वालकोंके साथ खेल रहे थे। इश्ष- 
पर कौन कितना ऊँचा चढ़ सकता है, यह खेलका विपय था। 
जब महावीर दक्षके ऊपर चढ़े थे उसी समय वहाँ एक सर्प 
आ गया और बृक्षके पास रुक रद्या। सब छड़के उसे देखकर 
भागने छगे परन्तु महावीरने उसकी पूँछ पकड़कर रस्सीकी तरह उसे 
घुमाकर दूर फेंक दिया । इससे उनकी निर्मयता माछ्म होती है । 
परन्तु भक्त-हदयकाी इतने महत््वसे सनन्‍्तोप नहीं हो सकता, इसलिये 
उसने यह कल्पना की कि वह सर्प नहीं था किन्तु देव था जो कि 
इन्द्रके मुखसे महावीरकी प्रशंसा सुनकर उनकी परीक्षा लेने आया 
था। भक्तोंका यह भोछापन विश्वासके योग्य नहीं, विनोदके योग्य 
है । महावीर-जीवनकी ऐसी बहुत-सी घटनाएँ देवी वना दी गई हैं | 
सजा यह है कि इन्द्र महोदय वराबर भगवानकी प्रशंसा करते थे 
और फलस्वरूप महावीरपर एक न एक आपत्ति टूट पड़ती थी, परन्तु 
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अपने अधीन देब्रोंका इन उत्पातांसे न शाकतें थे । इसी प्रकार 
भगवानकी सेवा करनंत्राढ देव आपत्तिके समबपर सूरत भी न दिख- 
छाते थे आर अनावश्यक समय खूब हाजिरी दिया करते थ | मतलब 
यह कि जब कोई भक्त ऐसी कल्यनाएँ करने छगता हैँ तब उसे यह 
चिन्ता नहीं रहती कि ऐसी अविश्वसर्नाय कल्पनाओंसे घटनाका 
अस्तित्र भी अधिवसनीय हो जायगा। उसे तकं-वित्तकसी कुछ 
मतल्य नहीं रहता । वह तो यह देखता & कि मेरा इश्टदेव वाहिरी 
बातोमिं भी क्रिसीके इंशदेबले कम न रह जाय । सभी सम्परदायोंने 
अपने इश्देबका महत्त बढ़ानेके लिये बचारे इन्द्रादि देवोंका इसी तरह 
प्रयोग किया है, क्‍योंकि साधारण छोंग किसी आत्माकी महत्ता 
ऐसा ही बातोंमें समझते हैं। परन्तु धर्मका मर्म जाननेबालेके सामने , 
ऐसी बढनाओंका कुछ भी महत्त्व नहीं है। बह उन घटनाओंके 
प्राकृतिक रूयमे दी वास्तत्रिक मह्वके दर्शन करता है । 

धर्मक नामपर उस समय लजेसा अकाण्ड ताण्डब हो रहा था, 
निरपरात्र प्राणियांक्ी जेसी हत्या हो रद्दी थी, परछोक, आत्मा आदिके 
विपयमें जेसी कल्पनाएँ उड़ा करती थीं, समन्वय न होनेसे पारस्प- 
रिक विशेत्र जैसा भयक्वर रूप घारण कर रहा था, ख्लियों और 
झट्ोंका लसा अपमान और दमन हो रहा था, संयमकी जिस प्रकार 
हत्या दो रही थी, छोग चरित्र-त्ढ्से जैसे शन्‍्य हो रहे थे उसे 
देग्वकर महात्रीर्का मन बहुत चिन्तित रहता था। यथपि महात्मा 
पार्थनाथक्ा धर्म चछ रहा था परन्तु उसमें बहुत शिथिकता 
आ चुकी थी आर बहुत-सी त्रुटियोँ भी श्रीं। इन सबका सुधार 
करके युगान्तर उप9ध्यित करनेका विचार महावीरके मनमें सदा 
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आया करता था। परतु इस कामकी पूरी तैयारी न होनेके कारण 
तथा माता-पिता आदिके आम्रहके कारण वे ञात्र ही प्रन्नज्या न के 
सके | इस तरह उनकी तीस वर्षकी उमर हो गई। दिगम्बरोंके 
कथनानुसार उनने विवाह नहीं कराया, श्रेतास्वरोंके कथनाइुसार 
उनका विवाह हुआ और एक पुत्री भी पेंदा हुई । तीर्थ- 
कर विवाह करावें या अवियाहित रहें, जेनधर्मका इनमेंसे किसी 
बातसे विरोध नहीं'ह । इसलिये यहाँ इस बातपर उपेक्षा की जाती 
है | जब महाबीरकी उमर २८ वर्षकी थी तव उनके माता-पिताका 
देहान्त हो गया । तीस वर्षकी उमरमें उन्हाने यूह-त्याग किया । 
माछूम होता है कि उनके पास किसी दिन कुछ पुरुष आये 
और उन्होंने समाजकी दुर्देशाकी बात कही और कहा कि आप 
किसी ऐसे तीर्थंकी स्थापना कीजिये जिससे इन अद्याचारोंका अन्त 
हो---समाजकी एक वार कायापछट हो जाय । उनकी प्रार्थनाने काम 
किया, महावीरने इस कार्यके छिये गृह-त्याग किया | महावीरसे 
प्रार्थना करनेवाले इन लछोगोंको जैनशाद्रोंमें “ छॉकान्तिक देव! कहा 
गया है । पाीछेसे इन छौकान्तिक देवोंका स्थान हर-एक जेन तीर्थ- 
करके जीवन-चरितर्में वन गया है। इसी प्रकार दीक्षाके लिये महा- 
वीरको जो समारोहके साथ विदाई दी गई थी उसको भक्तोंने इन्द्रके 
द्वारा किया गया * तप कल्याणक ? मान छिया है । 
की रचनाके लिये महावीरको वहुत काम करना था। दूस- 
रोंके दुःख दूर करनेके पहले, दुःख दूर करनेका उपाय क्‍या है, 
वह उपाय व्यवहारमें छाया जा सकता है कि नहीं, यदि छाया जा 
सकता है तो स्तरय॑ उसे व्यवह्यास्में छाना, छोगोंकी सब दोकाओंका 
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समाधान करना, लोग उस भार्मम अच्छी तरह चल सके इसके लिये 
नियम बनाना, सथा उसे सबको पहले अपने जीवन उतारना, 


3. अन्कष०् तक, ट जप मादा पि दाद दाये 4 मष्ायी 
नुमत करना, पीर देसरसि बाहदा--सह विश्वाद् कानक्षत्र महावी- 


इके सामने पदा था। टसको पार किये बिना थे एक झन्द नी किसीसे 
५: थक हम को ] >> क्र अनभ: 
नहीं काना चाएने थे । बारद माई तमस्‍्याके समय उन्होंने अनुभ- 


। 


नव 
प्रत्येक बरातका निर्णय किया थाह निर्णय पूर्णताकों आप 


। 


फ् 


हा ॥ 


नह 
अप 


अक शचज हक ।0। | इ्जलाया छिर जजममक पटक. कद घन ८ ४ 
दोनपर  कंबाप्शान  ऋहलाबा । पछिस उसने यह ज्ञान अपने 
शिः भंक्े भी दाराया परन “यम घ्‌ः _ने अनशवगल्थ नारी 
शम्योक्की भी कराया पर्न झिस्योंका महू शान अनुभपमृस्या नई 


है] 


था झिन्‍लु उनके सुएस खुबा इस था, शैसड्यि श्रुतज्ञान कप्णाया । 
उनझा साम अनुननंगर्झ था इसियि यह प्रस्यक्षां ऋष््थया जब कि 
श्िच्योका श्रनत्ाम 'परीक्ष ऋणलाया। श्िष्योंदा यह ख्तजान मी जब 
सप झरते झरने ( किसी सम्नुका विचार करना भी नप है ) अनु- 
भय-मूच्क दी जाना था तब कद भी फिपललाना कटखाता था | 

म० महागीर आपनेको पत्रित्त आर क्रेवदशानी अना लेना चाहने 
थे । जब सके उस्ोोंने इस परविक्ता और केब्रलक्ानक्को श्राम ने करे 
दिया सब्रतक किसो्का कुछ उपरेद्या लाती दिया | इलडिये जैन 
झासोमे या खिला दुआ ४ कि बार यर्ष सके उसोने मेन सकसया | 
टमछा अर्थ छोगोंने या समझ लिया दि बागः वे तक किसी 
सरप्की आसचीस उी नहीं की; परस्तु का बात नहीं छ। मीन 
ख्पनेफा शर्ब सिक्े इनना ही दे कि उसने भर्म-प्रचार्का काम नहीं 
किया | आज भी छिसी विद्ञप विपयममें ने बोलनेसाडि गनुष्यस्त एम 
कहते ( कि सुमने मीन क्‍यों छे लिया हैं ह भरे ही वह अन्य बातें 
करता हो, परूतु जिस विषयर्मे उसे बोलना चाहधिय उस विषयर्म ने 
ओखनेंस वह मानी! कहन्तता ६ | 
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सत्य उपदेश देनेके लिये दो बातोंकी आवश्यकता ह। एक तो 
बीतरागताकी, दूसरे सत्यज्ञानकी | कपाय और अज्ञान ये दो ही कारण 
मिथ्योपदेशके हो सकते है | जिसमें कपाय नहीं ह, अज्ञान नहीं ह, 
वह दुनियाका अकल्याण या बच्चना नहीं कर सकता | जैनधर्मका 
पिद्धान्त हैं कि जब तक आत्मामें कपाय रहती हू तब तक उसे 
सत्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती | इसका कारण यह हू कि बिना वीत- 
शगताके हम अपने अनुभवोंसे वास्तविक सिद्धान्त निश्चित नहीं कर 
सकते । एक घटनाका रागीके ऊपर जो ग्रभाव पड़ता हैं, उससे जुदा ही 
असर वीतरागके ऊपर पड़ता ह | वह उसकी वास्तविकताको समझ 
ज़ाता है---उसके ऊपर व्यापक इश्सि विचार करता हैं ! इसलिये 
सत्यज्ञान प्राप्त करनेके छिये बीतरागता पूर्ण आवश्यक है | चौतरा- 
गता जितनी अधिक होगी, ज्ञान उतना ही अधिक पूर्ण और सत्य 
होगा । जहाँ वीतरागताका अन्त है, वहाँ सत्यज्ञानका भी अन्त है | 
जो वीतरागता ( निःकपायता ) कठोंस्से कठोर उपसर्गोेके आनेपर 
भी या बड़ेसे बड़े प्रछोभनके मिलनेपर भी चढछित- नहीं होती वही 
पूर्ण बीतरागता कहछाती है | उसे ही जैन-शात्रोंमें “पथाख्यात 
चारित्रके नामसे कहा गया हैँ | यदि यह वीतरागता क्षणिक 
नहीं है तो नियमसे केवलज्ञान पैदा कर देती है | जनशाल्रोंके अनु- 
सार 'क्षायिक यथार्यात” चारित्रके होनेपर केबलक्षान प्राप्त करनेके 
लिये विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता | इसका कारण यही हैं कि 
पहले जिस तत्त्वका कपाय होनेके कारण पूर्ण सत्यरूपमें अनुभव नहीं 
होता था, यथाख्यात चारित्रके ग्राप्त होनेपर वह होने छगता है। 
यही केवलक्षान है | 
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यों तो म० महावोरने जबसे धर छोड़ा तभीसे उनमें चीतरागता थी 
परन्तु तह सच्ची और स्थिर है कवि नहीं इस वातकी परीक्षा तभो हो 
सकती थी जब कठोरसे कठोर परीक्षा होनेपर भी बह टिकी रहती । 
इस प्रकार बीतरागताकी जाँचके लिये तथा उसमें जो कुछ छोटी- 
मोटी च्रटि रह गई हा उसे दूर करनेके छिये भगवानने कठोरसे 
कठोर उपसर्गोाकों विजन किया, परिपद्दें सही, तपस्याएँ की | 

इन तपस्वाअंतसि उन्होंने यह भी जान छिया कि किन किन 
चिहसें किसी मनुप्यकी पूर्ण बीतरागताका पता छूगाया जा सकता 
है। इसका फल यह हुआ कि बहुतसे मनुप्योंका, जो वात्ष्तवर्मे पूर्ण 
बीतराग और कैच्रढी हो जाते थे, गीतम पता भी न छागा पाते थे 
किन्तु म० महावीर तुरन्त जान जाते थे क्रि अमुक मनुष्य केवली 
ही गया हे । 

अनेक वार ऐसा हुआ है कि गीतम गणघरके शिष्य “केचली 
हो जात थे, किन्तु गौतमकों इस बातका पता भी न छगता था कि 
मेरे थे शिष्य केवरछी हो गये हैं, इसलिये वें अपने केत्रली शिष्योंकों 
साधारण शिषप्योर्की तरह आजा देते थे और उस समय म० महावीर 
गातमकों यह कहकर रोक देंते थे कि---“गाौतम, केवछीका अप- 
मान मत करो | ”? यह सुनकर गौतम पश्चात्ताप करते थे । इससे 
यह बात साफ माहठ्ठम होती 6 कि म० महात्रीरने बारह वर्षके तपोमय 
जीवनमें अपन जीवनके अनुभवसे इस बातका भी निर्णय -किया था 
कि सच्ची और पूर्ण बीतरागता तथा पूर्ण, तत्ज्ञान प्राप्त होनेपर 
मनुष्यका जीवन कसा हो जाता है: और उसके चेहरेपर कौनसे सूक्ष्म 
चिद् आ जाते 6 | उपसर्गादि-विजयसे मनुप्यकी बीतरागता परी- 
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क्षित हो' जाती है; परन्तु अगर किसीको इस प्रकार परीक्षा देनेका 
अवसर प्राप्त न हो तो उसका केवल्य रुक नहीं सकता | इस प्रकार 
कैबल्य प्राप्त करनेवाछोंको भछे ही उपसर्गादि विजय प्राप्त करनेका 
अवसर न मिले परन्तु उनमें सब प्रकारके उपसर्गोको विजय करनेकी 
शक्ति अवश्य रहनी चाहिये | 
तपस्याकी शक्ति न रहनेपर मनुष्य न तो पूर्ण बीतराग हो सकता 
है, न दुःखोंपर विजय प्राप्त कर सकता है | पहले कहा जा चुका 
है कि पूर्ण खुखी बननेके लिये हरएक प्रकारके दुःखोंके साथ छंड़नेकी 
पूर्ण शक्ति होना चाहिये। अगर हम दो दिनकी भूखसे डरेंगे, 
किसी प्रकारके कष्टसे घबराएँगे तो हमारे पीछे भय छगा रहेगा । 
जहाँ भय है वहाँ न तो बीतरागता है, न सुख । यही कारण हे कि 
हम म० महावीरके जीवनमें तपकी महत्ता पाते हैं| यह तप प्रशंसाके 
ढिये नहीं था; दुखी होनेके लिए नहीं था, किन्तु दुःखकों विजय 
'करनेके लिये, सुखको पूर्ण और स्थिर वनानेके छिये था । 
इस प्रकार म० महावीरने पूर्ण वीतराग और पूर्णज्ञानी (केवलज्ञानी) 
बननेके लिये बारह वर्ष तक सफछ तपस्या की | परन्तु वीतराग और 
'सर्वज्ष हो जानेसे ही कोई तर्थिक्कलर नहीं हो जाता । इतनेसे वह सिर्फ़ 
_+अहन्त' बनता है। म० महावीरके शिष्पोंमें ऐसे सात सौ “अह्हन्त' थे, 
'परन्तु वे तर्थिज्लर नहीं थे । अहन्तोंमें जो धर्म-संस्थापक अर्हन्त होते 
हैं वे “तीथज्छर' कहलाते हैं | वे तत्त्वज्ञ ही नहीं होते---तत्त्वप्रदर्शक भी 
होते हैं । वे धर्मकी मूत्ति, दुनियाके सामने रखते हैं | द्रब्य-क्षेत्र-काल- 
भावके अनुसार वे धर्मके नियमोपानियम बनाते हैं, उनका छोगोंसे 
पालन कराते हैं, संघका संस्थापन और संचाकून करते हैं | इन सब 
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कार्याकों करते हुए भी. वे निर्टिप्त रहते हैं । इस प्रकार तीर्थक्षर बन- 
नेकी तैयारी उन्होंने बारह वर्षकी तपत्याके समय की थी | तपत्या करते 
समय उनको सैकड़ों प्रकार्के अनुमब हुण थ। साधारण छठोंगोंकों 
जिन अनुभवोंका कुछ भी मल्य नहीं माद्म होता वे दी अनुभव, 
महात्मा छोगोंके युगान्तरकारी सुधार-कार्यम, सहायक होते हैँ | तीर्थ- 
प्रचृत्तिके लिये उन्होंने जो अनेक प्रकारकें नियमोपनियम बनाये थे 
उनके पीछे उनका अनुभव था | मद्दात्मा छोग जिन जिन ब्रठनाअंसि 
शिक्षा छेकर नियम निर्माण करते हैँ उन सत्रका पता इतिहासमें तो 
क्या, परन्तु उन महात्माओंके जीवन-समयर्म मी नहीं मिछता | यहददी 
वात म० महावीरके विपयमें भी है| किन किन घटनाओंन उन्हें 
किन किन नियमोंकों वनानेके छिय प्रेरित किया इसका पता आज 
नहीं छग सकता | फिर भी कुछ नियमोंके कारण हमें अवध्य मिछ 
जायेंगे, और उनसे हम बाकी नियमोंके कारणोंका थोंडा बढ़त अनु- 
मान कर सर्केंग | 

बारह बर्षकी तपस्थासे भगवानको तीन चीज़ें मिरी | पृर्ण बीतरा- 
गता, पूर्ण ज्ञान भीर तीर्थड्वरत्थ । भक्त छोगोंने म० मह्यवीरकों जन्मसे 
दी तीर्थंकर मान छिया हे; परन्तु जनवर्मक कर्म-सिद्धान्तकों जानने- 
बाद एक वाठक भी इस बातको नहीं मान सकता । जन्मके समय 
किसी भी प्राणीकों चतुर्थत अविक शुणस्थान” नहीं होता और जन- 
धर्मक्े अनुसार तीर्थकरत्व तेरहवें गुणस्थानमे होता हे । यह वह समय 
हैं जब तपस्या करनेके बाद मनुष्य पूर्ण बीतरागता और पूर्ण ज्ञान 
श्राप्त कर छेता दे | इसलिये महावीर तपस्याके बाद ४२ वर्षकी उम्र- 
रमें तीर्थक्षुर बने थे। कर्म-सिद्धान्तका इतना स्पष्ट विवेचन होनेंपर 


११० जैनधर्म-मीमांसा 


बस जन ल जल चल जलाकेलव 2७०० २५ 3> बजट ५ 4५२४० ७९ १८५० ५० ४१ ल्‍वटीजटजन बजट टन 





नडनअलमणज %. ,५ट४न5ट 3 >ट५स ५ 3>3 2५७ ५७३७२३-२७३५०७० 


भी छोगोंने माक्तिके वश जन्मसे ही महावीरकों तीर्थंकर मान लिया 
और अनेक तरहके अछोकिक तथा अविश्वसनीय अतिशयोंसे उनके 
जीवनके स्वाभाविक सौन्दर्यको ग्रामीण बना डाछा | 

में पहले ही कह चुका है कि जिस ग्रकारके अतिशयोंसे भक्त छोग 
खुश हुआ करते हैं उनसे किसी भी महात्माका महत्त्व नहीं बढ़ता | 
पफिश्वके उद्धारके लिये “ महात्मा 'की आवश्यकता है, ' महरद्धिक 'की 
नहीं । अलोकिक घटनाओंसे मढ़ा हुआ पहले तो अविश्वसनीय 
होता है । अगर किसीने विश्वास भी किया तो वह उसके नामपर 
'सिर झुका सकता है, परन्तु उसका अनुकरण नहीं कर सकता | 
'जो हमारे लिये अनुकरणीय नहीं है उसकी पूजा निरथ्थक है । 

इन अलौकिक और अविश्ववनीय घटनाओंको दूर करके भी 
म० महावीरके जीवनमें हम इतनी महत्ता देखते हैं कि हमारा 
मस्तक विनयसे झुक जाता है। हे 

बारह वर्षका तप | 

यह बारह वर्षका समय म० महाबीरके जीवनका बहुत महत्त्वपूर्ण 
समय है| भक्त छोगोंकी मान्यताके अनुसार तो तीर्थकरोंका मार्ग 
नियत रहता है | उनको सिर्फ उसपर चढलनेका काम ही वाकी 
रहता है; परन्तु वात ऐसी नहीं है | यह वात किसी साधारण 
छुधारकके विषयमें ही कही जा सकती है। तीथकरकों तो मार्मपर 
चलनेके साथ मार्ग खोजना पड़ता है और मार्ग बनाना पड़ता है । 
आज हम जैन-मुनिकी चयो जैसी समझते हैं. और म० महाबीरने 
भी कैकल्य प्राप्त होनेके वाद जैसे नियमोपनियम बनाये थे वे सच 
उनको पहलेसे ही माछूम नहीं थे । परन्तु उनको जैसे जैसे 
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अनुभव होता गया वैसे वैसे वे नियम वनाते गये और उनका पाक॒न 
करते गये | इन बारह वर्षके अनुभवोंका सार म० महावीरने जगत्‌को 
खुनाया और उस सुप्थपर छोगोंकों चछाया। 

सार्गर्शार्प कृष्णा १० को दीक्षा छेनेके वाद म० महात्रीरने अपने 
यास सिफ एक वस्त्र रक्खा था। राजकुमार होनेते वह व्र॒ बहुत 
मूल्यवान्‌ था। एक गरीब ब्राह्मणने उनको राजपुत्र समझकर मिक्षा 
माँगी | उन्होंने कह्ा--* अब तो में त्यागी हो चुका हूँ, इसलिये 
* तुम्हें क्या दें सकता हूँ, फिर भी मेरे पास जो वस्ध है इसका आधा 
भाग तुम छे छो |? ब्राह्मण बच्चध छेकर एक वस्र सुधारनेवालेके 
पास गया। उसने कहा-- तुम वह आधा वस्र और छे आओ तो 
इसका बहुत मूल्य मिलेगा। ” वह ब्राह्मण महात्मा महाबीरके पौछे पीछे 
फिरने छऊगमा | एक वार वह वस्त्र रास्तेके किसी काँटेदार बक्षसे 
फँसकर गिर पड़ा और उसे उस ब्राह्मणने उठा ढछिया। भगवानूने 
भी ब्राह्मणको वल्लके छिये अपने पीछे आता देखकर तथा बल्ल- 
को एक झंझठ समझकर उसका त्याग कर दिया। फिर उन्होंने 
जीवन-भर वस्त्र धारण नहीं कियों | आज तो उनकी मूर्ति केवछ 
चल्लोसि ही नहीं किन्तु सोने, चौंदी, हीरे आदिके आमूषणोंसे भी 
सजाई जाती है | यह केसी विडम्बना है ! 

एक वार कूर्मार प्रामके बाहर महात्मा महावीर कायोत्सर्ग-स्थित थे। 
बहाँ एक ग्वाछा आया, और अपने वैछ वहाँपर छोड़कर ग्लाममें गाय 
हुढलनेके छिये चछा गया। ग्वाछाके चछे जानेसे तर इधर-उधर चरते 


१--यह घटना दिगम्बर-साहित्यमें नहीं है। सम्भव है किसी और कारणसे 
उन्होंने कपड़ा छोड़ा हो, या मारम्मंस ही वे नम रहे हों । 
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चरते जंगलमें चले गये | ग्वालाने छौटकर महात्मासे पूछा कि बेक 
कहाँ हैं ? पसतु वे ध्यानस्थ थे; कुछ न बोले | इसलिये उसने 
समझा कि इस मुनिको कुछ नहीं माद्वम | वह इधर-उधर बैल ढूँढने 
छा | सारी रात्रि वैठ खोजता रहा | अन्तमं निराश होकर प्रातः- 
कालके पहले ही वह वहाँ आया जहाँ महात्मा ध्यानस्थ थे | बैछ 
भर-पेट घास चरकर वहाँ आ बेठे थे | ग्वालाने वहाँ आकर वैलोंको 
देखा तो उसने समझा की इस मुनिने मेरे बलोंको कहीं छुपा 
दिया था और अगर में थोड़ी देर यहाँ न आता तो प्रातःकाल होने- - 
पर यह जरूर मेरे वैलोंको के जाता | यह सोचकर वह महात्माको 
गाली देने छगा और मारनेके लिये दोड़ा | इतनेमें बहाँ एक भरा 
आदमी (शाह्षोंके शब्दोंमें इन्द्र ) आया | उसने ग्वालाकों डाँठकर 
कहा कि “ अरे मूर्ख, ये तो महातपस्त्री हैं, इनने राज्य छोड़ दिया हैं, 
ये तेरे बैल्लेका क्या करेंगे 2?” तब वह ग्वाछा ज्ञान्त हो गया। आग- 
न्तुकने विनयसे कहा कि आज्ञा हो तो में आपकी सेवामें रहेँ। 
महात्माने कहा--“ जो दूसरोंकी सेवाके बकूपर रहेगा वह न तो 
जगत्‌का कल्याण कर सकता है न अपना कल्याण कर सकता है।?! 
तब वह आदमी चलछा गया | 

दीक्षाके बाद उन्होंने वेछा ( दो दिनका उपवास ) किया और 
उसका पारणा एक बहुल नामके ब्राह्मणके घर॒पर किया। उस 
समय तक उनने भोजनके नियम नहीं बनाये थे | वे जिसके घरमें 
भोजन करते थे उसीके पात्रोंका उपयोग करते थे | 

दीक्षाके चार मास बाद महात्मा महावीर मोराक नामके ग्रामके 
पास आये । वहाँ. तापसोंके एक सम्प्रदाय ( दुइज्जंतक ) का आश्रम 
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था| तापसोंका आचार्य म० महावीरके पिता थिद्धार्तव नरेशका 
मित्र था | म० महात्रीर गहस्थावस्थासे ही उसे पहिचानते थे। तापसके 
बयोबृद्ध दोनेंक कारण महात्रीरने उसका हाथ जोड़कर व्रिनय किया। 
कुछपतिन बहाँ ठहरनेके छिये आम्रह क्रिया आर वे एक रात्रि वहाँ 
रहे | जाते समय छुछपातिने उनसे कहा कि यह स्थान विलकुछ 
णकान्त है; इसलिये चौमासला व्यतीत करनेके लिय आप यहीं आजाओ 
तो बहुत अच्छा हो । म० मद्दावीरने यह बात स्वॉकार की | 

बर्षाकतु प्रारम्म होनेके पहछे ही म० महावीर आश्रममें आ गये। 
कुछ्पीति महाबीरकों भतीजेके समान समझता था | उसने वर्षा-कालमें 
रहनेके छिय एक घासकी झोपड़ी बनवा दी थी | वे उसमें ठहरे। 
उस समय वर्षी न होनेसे नवीन घास पैदा न दुआ था, इसलिये 
प्रामकी साये झोपड़ाकी घास खाने छगीं | तापसोंने तो गायोकों 
इंडे मारकर भगा दिया, परन्तु महातीरने कुछ भी न किया और 
गावांन उनका झोपड़ा चर लिया । तापस लोग मन-छीं-मन विचा- 
रने लग--.- हम लोग तो अपनी पझोपडियोंकी रक्षा करते हैं किन्तु 
यह मुनि तो अपनी झापदीकी जरा भी पर्बाद नहीं करता ! यह 
कसा परोपकारी है ! क्या करें, यद्द कुछ्पतिका प्यारा है. इसलिये 
डरक मारे हम कठोंर बचने भी नहीं कह सकते | ? अन्तमें जाकर 
उन्हींन ऊछपतिस शिक्षायत की और महावीरको अफ्तनु, भोंदू, आउ्सी 
आदि कहा | यह भी कहा कि--# अगर चह मुनि होनेके 
कारण अपन झोपदीकी रक्षा नहीं करता तो क्या हम छोग मुनि 
नहीं हैं ? ” कुछपतिने देखा कि शिष्योका कहना हैं तो सत्य, 
इसलिय उसने आकर प्रेमपूर्वत्त म० महाबीरकोी उछहना दिया--- 

» 
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४ बत्स, इस झोपड़ेकी रक्षा क्‍यों न की £ तुम्हारे पिताने तो याव- 
जीवन सब आश्रमेंकी रक्षा की हे # | दुष्टोंको दंड देना तो तुम्हारा 
ब्रत होना चाहिये | पक्षी भी अपने घोंसलेकी रक्षा करते हैं | तुम 
तो विधेकी हो, तुमने आश्रमकी रक्छा क्यों न की ? तुम्हारे पिताकी - 
मित्रताके कारण मैं मुछाहिजा कर रहा हूँ । आगेसे तुम्हें अपने 
कर्चब्यमं आलस न करना चाहिये | ? म० महावीरने इन सब 
बातेंका कुछ भी उत्तर न दिया । उन्होंने सोचा कि अगर में यहाँ 
रहूँगा तो इन छोगोंको सदा क्लेश होगा, इसलिये मेरा यहाँ रहना 
उचित नहीं है | वर्षाऋतुके पन्द्रह दिन निकल गये थे, फिर भी 
उन्होंने दूसरी जगह चछा जाना उचित समझा और उसी समय पाँच 
नियम बनाये--- 


( १ ) जहाँ रहनेसे क्लेश हो वहाँ न रहना। 

(२ ) जहाँ रहना, वहाँ कायोत्सग करके रहना। 

( ३ ) जहाँ तक हो सके मौन घारण करना | 

( ४ ) भोजनके लिये पात्रका उपयोग न करना, अर्थात्‌ हाथमें 
आहार लेना | 

(७ ) गृहस्थका विनय नहीं करना | 


जाए ताप च चाततत+-++++-............................ह0.ह0ह8ह0ह0हतहतहत0तत 


ऋसिद्धार्थ नरेश म० पाश्चनाथके अनुयायी थे, फिर भी उदार थे। सिद्धानकी 
तापस कुछपतिसे मित्रता होना, महावीरका तापस कुलपातिको नमस्कार करना 
और सिद्धार्थ नरेशका तापसाश्रमेंकी रक्षा करना और पहले ही चौमासेमें 
महावीरका तापसाश्रमर्मे रहनेके लिये आना, इस बातको सिद्ध करता है कि 
सिद्धार्थ नरेश तापस-भक्त भी हेंगे | इस प्रकार प्राचीन युगके उदार राजाओंके 
समात्र वे सभी धर्मोको मानते होंगे और उनका विशेष सम्बन्ध इस 
कुलपातिंस होगा । 
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अर्थ 


बारह चपका तप कं 

चऔये नियमसे मालम होता है कि इसके पहले थे पात्नम भोजन 
लेते थे जैसा कि दिगम्बर सम्प्रदायमें ग्यारहव्ी प्रतिमाधारी (क्षुल्लक) 
लिया करते हैं| पीछेसे पात्र भोजन छेना बन्द किया और ह्वाथमें 
ही भोजन छेने छगे । दिगम्बर सम्प्रदायके मुनि इसी प्रकार आहार 
ठेते हैं। परन्तु इस प्रकारके आदह्ारसे उद्विए-्यागका पाछन कठिन 
हो जाता है। महावीर तो उम्र तपस्त्री थे इसलिये थे इसका पालन कर 
सके, परन्तु जब संघ-रचना हो गई तब इसका पान करना कठिन 
ही था। इसछिय अनेक ए्ष्पोसि श्रमरके समान अनेक ग्रद्दोंसि भिक्षा 
झेनेका नियम बनाया गया, जो कि आज अेतास्वर सम्प्रदायम 
प्रचल्िति 6 | आहार लेनेकी ये दोनों प्रथाये म० मद्रार्वीस्‍्के समयकी 
ही माद्म होती हैं | 

इनमेंस कुछ नियम ऐसे हैं जो महात्मान अपनी साबकात्रस्थाके 
डिये ही बनाये थे; पीछेस संघर्के छियि अनुकूल समझकर समस्त 
संबके लिये बना दिये गये | और कुछ नियम ऐसे भी थे जो संघके 
लिये अनिवार्य नहीं समझ गये | दूसस नियम इसी तरहका है । 
इस तरह जनधर्मके वर्तमान ढंचिंके बाज हम॑ म० महाबीरके जीवन 
मिलते हैँ, यधपि सभी बौजोंका मिछना मुश्किल है। 

तायसाश्रमसे निकलकर म० महावीर अत्िक# ग्राम पहुँचे । वह्दॉकि 


इस गायिका दूसरा नाम बर्द्मान बताया जाता दे | काठियाबाड़्म बढ़वाण 
नामका शदर है, जाएँ झूलपाणि यक्षका मंदिर भी है, परन्तु इसका और अस्थिक - 
आमका काई सम्बन्ध नाीं जान पडता। जिस तापसाश्रमर्म म० मद्दवार्ने 
चॉमासा करनेका विचार किया था बह मगधम दही था | किसी निराकुल स्थान- 
की खोजमें चोमसर्म मगवान काठियावाड तक जांये यह असम्मव है। मगध- 
से काठियाबाड़ तक जानेगे तो चौमासा ही व्यतीत है जाता। चीमासेके बाद 


११६ जैनधघंर्म-मीमांसा 

लोगोंस जगह मांगी | छोगोंने कहा---““ यहाँ एक यक्ष रहता है; वह 
किसीकों रहने नहीं देता। जो रहता हे उसे मार डाछता है | आपको 
रहना है तो आप अमुक जगह रह सकते हैं । परन्तु यक्षके यहाँ 
रहना तो किसी तरह ठीक नहीं। ” परतु वे वहीं रहे । रात्रिमें म० 
महावीरको यक्षने अनेक प्रकारके कष्ट दिये | परन्तु वे न तो घबराये, न 
चिछाये, न उसपर क्रोध किया | इस बातका यक्षके ऊपर इतना असर 
हुआ कि वह पानी पानी हो गया और महात्मा महावीरके चरणोंपर 
गिरकर अपनी दुष्क्ृतिका पश्चात्ताप करने लगा। मह्दात्माने उसको उपदेश 
दिया---“ तू आत्माको पहिचान । अपने समान त्‌ किसी प्राणीकों 
कष्ट न दे । किये हुए पापोंकी निन्‍्दा कर [| क्योंकि किये हुए पापका 
फल करोड़ों गुणा मिछता है | ? म० इस ग्राममें चार मास रहे । 
फिर कभी इस प्राममें यक्षका उपद्रव नहीं हुआ | जब महात्मा यहाँसे 
जाने छगे तब यक्षने म० 'महावीरसे माफी माँगी और पश्चात्ताप 
प्रकट किया | 


पुराने जमानेमें यक्ष आदिके नामसे छोग बहुत डरते थे | छोगोंकी 
इस कमजोीरीका उपयोग अनेक लोग किया करते थे | कभी कर्मी 
ऐसा होता.था कि किसी प्रामके सब आदमी किसी एक व्यक्तिको 
बहुत तंग करते थे और जब वह सब तरहसे तंग हो जाता था या 





' हम म० भहावीरकों फिर सोराक गाँव देखते हैं | इसाहेये काठियाबाड़ तक 
जाना और भी अशक्य हो जाता है | माल्म होता है कि अध्थिक आमके 
यक्षकी घटनाका बढ़वाणके झूलपाणि यक्षसे जोड़नेके लिए. अस्थिक ग्रामका 
दूसरा नाम बढ़वाण बता दिया गया है | सम्मव है अस्थिक आमके यक्षका 
नाम भी इसी कारण झूलछपाणि रख दिया गया हो | है 359 578 
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उसका सर्वत्न छूट जाता था तव वह चुपचाप भयज्भर वेप बनाकर 
रात्रिमं छोगोंकों ढराने छगता था | छोग उसे यक्ष, भूत आदि मान 
छेते थे | इसल्यि उसकी आवाज सुनते ही छोग मांगते थे और कम- 
बोर हृदयवाढे तो घ्राकर मर भी जाते थे । कमी कभी भूत वनने- 
व्राद्य व्यक्ति ही उसे मार डाठ्ता था | इस तरह उसका स्थायी आतंक 
जम जाता था | ऐसे भूतोंके लिये छोग कमी कमी पूजा भी चढ़ाते 
थे | यह यक्ष भी ऐसा ही सताया हुआ मनुष्य माइम होता हैं | ये 
यक्ष--भूतवेषवारी मनुप्य--किसी न किसी रूपमें कोई ऐसी कथा 
प्रचछचित कर देते थे जिससे ग्रामके.छोग अपनेकों अपराधी और वेष- 
धारीको भूत समझने छगें | इस यक्षने भी इसी प्रकार एक वेछकी 
कथा प्रचलित कर दी थी। म० महावीरकी सहनशीठ्ताका उसके 
ऊपर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उसने अपना यक्षपन छोड़ दिया। 
यक्षोपद्रतक्रे बाद म० को निद्रा आ गई और निद्वार्मे उन्होंने दा 
ख़न् देखे | जब वे सोकर उठे तब मब्दिस्का पुजारी इन्द्रशमी और 
एक उत्पठ नामका निमित्त-ज्ञानी तथा गावक छोंग आये | महात्माको 
जीवित देखकर उन्हें बढ़ा आश्चर्य और प्रसचता हुई | उतने उनके 
स्प्नोंका फठछ कहा परन्तु एक लप्तका फठ वह ने बता पाया | महा- 
माने कहा कि दो माठ्ओंका फू यह है कि में दो ग्रकारका 
( गृहस्थका और मुनिका ) धर्म कहूँगा | इससे माद्ूम होता है कि 
गृहस्थ और मुनिके संघ बनानेका निश्चय उन्होंने उस समय तक कर 
टिया था। म० महावीर संब-संगठनके प्रास्मसे हिमायती रहे हैं और 
उन्होंने गृहस्थोंकों उपेक्षाकी इश्सि नहीं देखा । 
.. दीक्षा-कालके एंक वर्ष बाद महात्मा महावीर फिर मोराक आमके 


श्श्८ ऋनधमे-मीमांसा 


पास आये | वहाँ एक ऐसी घटना हुई जो महात्माके जीवन॒में थोड़ी-सी 
साधारणता छा देती हैं । दिगम्बर सम्प्रदायमें तो ऐसी घटनाओंका 
उछेख ही नहीं है; शेताम्बर सम्प्रदाय्रमें है परन्तु वहाँ इसका ऐसा 
बचाव किया गया है. कि इस घटनामें महावीरका हाथ जरा भी 
नहीं है | उनके शरीरमें सिद्धार्थ देव प्रविष्ट होकर ऐसे सब 
काम करता था । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इस बचावमें कुछ 
भी दम नहीं हैं। असली बात तो यह हे -कि हम महावीरको 
जन्मसे ही भगवान्‌ मान बैठे हैं। इसलिये उनके द्वारा जब कोई 
साधारण मनुष्योचित घटना होती है तत्र हम उसका ढँँगड़ा वचाव 
करने छगते हैं। अगर हम यह समझ लें कि वे जन्मसे मनुष्य ही थे, 
पूर्ण महात्मा तो वे व्यालीक्ष वर्षकी अवस्थामें हुए हैं. तो इस बाँचमें 
अगर उनसे कोई ऐसी घटना हो जाय जो उनके व्यक्तित्वपर न फवती 
दो तो उसमें आश्चर्यकी बात नहीं है. | आख़िर उनकी वह साधक 
अवस्था ही तो थी, इसलिये हमें ऐसी घटनाओंकों किसी ब्यन्तर बंगे- 
रहके नाम मढ़नेकी' आवश्यकता नहीं हैं । महावीर-चरितमे सिद्धार्थ 
व्यन्तर अनेक बार आया है जिससे बह बहुत विकृवत हो गया है ) 
सिद्धार्थंक्षे आवरणको अछूग करके हम मदाबीर-चरितकों ठीक रूपमें 
. देख सकेंगे | ' | 
* म० महावीरकी यह घटना ज्योतिष विद्यासे सम्बन्ध रखती है। 
उस जमानेमें आत्म-ज्ञानके साथ ज्योतिष बिया था अष्टांग निमित्त- 
ज्ञानका भी बड़ा महत्त्व था | निमित्त-ज्ञानकी विद्या उस समय वहुत 
तरक्की पर थी । छोगोंके चेहरे परसे उसके मनकी वातें बता देना 
अथवा छोगोंके मनके ऊपर प्रभाव डाछकर उनसे सच्ची और छुपी 
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हुई वातें प्रकट करा छेना तथा ग्रकृतिके सूक्ष्म निरीक्षणद्वारा प्राकृतिक 
घठनाओंका पता छगा लेना आदि महत्त्वपूर्ण समझा जाता था। 
म० महावीर स्वभावसे ही इस विद्यामें अत्यन्त निपुण थे | परन्तु विशे- 
पता यही थी कि इस विद्याका उपयोग उन्होंने कमी ऐहिक कार्यके 
लिये नहीं किया | जो छोग ऐहिक स्वाथके लिये इस विद्याका या इस 
विद्याके नामका उपयोग करते थे उनके वे विरोधी थे | ऐसे छोगोंकी 
अहृल ठिकाने छानेंके लिये वे कभी कभी प्रयत्न भी करते थे जैसा कि 
उन्होंने इस बार मोराक आममें किया । 

इस आममें एक अच्छन्दक नामक आदमी रहता था जो*चोर और 
व्यमिचारी था। बह ज्योतिष वियासे अपनी आजीविका चढछाया करता 
था | म० महावीरको यह वात अच्छी न छूगी इसलिये उन्होंने उसकी 
अछ ठिकाने छानेका विचार किया | ह 

ग्रामके वाहर जब वे एक वागमें ध्थिर थे उस समय बहाँसे एक 
ग्याछा निकछा | म० महावीरने ग्वाछाको वुछाकर कहा--त्‌ अपने 
धेछोंकी रक्षाके लिये जा रहा है और रास्तेमें तुझे एक सर्प मिछा था | 
तूने सीबीरसहित कंगकूरका भोजन किया है । आज तू स्वम्नमें रोया 
है । जिसने मनुप्य-प्रकृति और मनुष्याकृतिका गहरा अभ्यास किया 
हो उसके लिए ऐसी बातें जानना कठिन नहीं है । ग्वाछा यह सुनकर 
चकित हो गया। बातचीत करनेस निमित्त-ज्ञानके लिये और भी 
मसाछा मिछ गया | तत्र उन्होंने और भी बातें बताईं। ग्वाछाका 
आश्चर्य और बढ़ गया। वह शाँत्र ही गाँवमें गया और छोगोंसे 
बोला कि गाँवके वाहर एक त्रिकाल्वेत्ता महापुरुष आये हैं। उसने 
अपना सब हाल कहा यह सुनकर गाँवके छोग पूजाकी सामग्री 


१२० जैनधर्म-मीमांसा 
छेकर गाँवके वाहर चले आये | सबको देखकर उन्होंने कह्य--- 
क्या तुम छोग मेरा अतिशय देखने आये हो ! तब महावीरने 
उनको भी बहुत-सी बातें बतछाई। लोग उनके पास अब प्रति 
दिन आने छगे। 

एक दिन छोगोंने उसी अच्छन्दककी वात छेड़ी | म० महावीरने 
कहा--वह बेचारा कुछ नहीं जानता, वह तो पेटके ढिये घंधा 
करता है । छोगोंने यह बात अच्छन्दकसे कही | वह अनेक चाल- 
बाजियोंसे महात्माको परास्त करने आया परन्तु जीत न सका | 
बल्कि उस्रकी चोरीकी बात महाबीरने प्रकट कर दी | एक वात रह 
गई थी सो महावीरने छोगोंसे कहा कि उसे इसकी खसे पूछो । उस 
दिन उसने अपनी ख्लरीको खूब मारा था| इससे उसने अपने पतिकी 
व्यभिचार-कथा छोगोसे कह दी | अब बेचोरे अच्छन्दकको रोटियाँ 
मिलना मुश्किल हो गया | इसलिये वह एकान्तमें आकर महावीरसे 
बोछा ककि आप यहाँँसि चले जाओ तो अच्छा है, नहीं तो में भूखों 
मर जाऊँगा | क्‍योंकि जब तक आप यहाँ हैं तब तक सुझे कोई न 
पूछेगा । म० महावीरने पहले नियम लिया था कि क्लेशकर स्थानमें 
नहीं रहना, इसलिये वे वहाँसे चले गये | 

इस घटनासे यह बात माहुम होती है कि महात्मा महावीर 
निमित्त-ज्ञानका उपयोग ऐसे छोगोंके दाथसे नहीं होने देना चाहते 
थे जो दुराचारी यां स्वार्थी हैं | इसके लिये उन्होंने जरा कठोरतासे 
भी काम लिया, जोकि उनके स्वमावके विरुद्ध था। साधकावस्थामें 
ऐसी वातोंका हो जाना स्वाभाविक है। । 

यहाँसे विहार करते हुए वे श्रेताम्बी नगरौकी तरफ चढे। मार्गमें 
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स्वाल-बरूकोंने कहा कि यह मार्ग है तो सौवा परन्तु आगे ताप- 
साश्रमके पास एक सर्प रहता है, उसके डरसे कोई इस मार्गसे 
नहीं जाता इसलिये आप भी इस मार्गसे न जाओं | परन्तु म० महा- 
बीरको ऐसे ऐसे उपद्बोंको जीतनेमें मजा आता था। मतद्युका भय 
तो उन्हें छू भी नहीं गया था | उनके खयाल्से जो ऐसे उपसर्गोंसे 
डरता है, मृत्यु जिसके लिये खेल नहीं है वह दुनियाकों अमन केसे 
ब्रना सकता है । इसके अतिरिक्त वे यह मी मानते थे कि प्रत्येक 
मनुष्य ही नहीं किन्तु प्रत्येक प्राणीके अन्तस्तरम द्याभ-श्रत्ति छुपी 
रहती हैं | अद्यभ-ध्तत्तियाँ जब निप्फछ हो जाती हैं तब वे डाभवृ- 
त्तियाँ प्रकट हो जाती हैं. | क्र ग्राणियोंके लिये भी यही नियम 
हू | अगर अपना हृदय पत्रित्र हो, निर्मम हो, तो ऐसे क्र प्राणी 
भी शान्‍्त हो जाते हैं | इसलियि उन्होंने सर्पका उद्धार करना भी 
अपना कर्च॑न्य समझा | 
इस सर्पकों ठोग चण्डकीशिक कहते थे | इसका कारण यह हे 
कि इसी वनमें जो तायसाश्रम था उसके अधिपतिका नाम चण्डकी- 
शिक था | कह अत्यन्त कूर ओर छोमी था | उसके बागका कोई 
प्रता भी तोइता तो वह उसे मारनेको तयार दो जाता था। इसी 
प्रकार मारनेके प्रयत्नम॑ बह एक दिन गड़्ढ़ेमें गिर पडा और चोट 
खाकर मर गया | उसकी मृत्युके कई दिन बाद उसी बनमें यह 
भयकुर सर्म प्रकट हुआ, इसलिये छोगोंने यही मान लिया कि चण्ड- 
कीशिक तापस दी मरकर यह सर्य हुआ है और तबसे सर्पका नाम 
भी चण्डकोशिक विख्यात हो गंयो। - 
,“म० महावीर उसी वंनमें एक जगह शध्यानस्थ हो गये । घृमता 


श्श्र ज्ेनधर्म-मीमांसा 
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घूमता सर्प भी वहाँ पहुँचा ओर महात्माकों देखकर चौंका | उसने घृर 
धूर कर देखा, फुफकारा, परन्तु जतब्र उनको निश्चद ही पाया तो उसका 
क्रोध बढ़ा तथा कुछ भय भी हुआ | बह दाइकर आया और उनके 
पैरमें फणप मार कर भागा | इस प्रकार कई बार वह दौड़ दोढ़ कर 
आया और फण मारकर तथा काठकर भागा, परन्तु उसके त्रिपका 
कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं हुआ। इसके दो कारण हो सकते हैँ--- 

१--सर्पका विष एक ऐसा विचित्र विष है कि तीत्र मनोब्र॒ल- 
वालोंके ऊपर उसका असर नहीं पड़ता । आज भी मांत्रिक छोग 
मनोबल्के आधारसे सर्पके विपका निप्फल कर देते हें. और मृतगप्राय 
मनुष्योंको जीब्रित कर देते हैं । इसलिये म० महाबीर सर्राखरे 
मस्ती व्यक्तिपर उसके विपका असर न होना स्वाभाविक है| 

२---सर्प डरके मारे इतनी जल्दी फ्ण मारकर भागता था 
कि उसके काटने पर भी उसका त्रिप भगवानके दशारीरके खून तक 
न पहुँच पाता था । 

इन दो कारणोंमेंसे कोई कारण होगा जिससे सर्पका त्रिप असर 

डाल सका । अथवा जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि यह 
घटना भी श्रीक्षप्णके जीवनकी नकरूके रूपमें लाई गई हो । खैर, 
इतना करनेपर भी जब म० महावीरके ऊपर कुछ असर न पड़ा, न 
म० महावीरने सर्पफे ऊपर कुछ आक्रमण किया तत्र सर्पकों बड़ा 
आश्चर्य हुआ और वह श्थिर इपसि उनकी तरफू देखने छगा | तब 
महात्माने कह्ा--चण्डकौशिक, कुछ समझ | आत्माको मत भूल | 

म० महावीरके इन शब्दोंको सर्पने समझा या नहीं, यह कौन 
कह सकता है £ परतु इन शब्दोंको बोलते समय उनके मुखपर 


चारद्र चपका तप श्श्३ 
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जो अनन्त बात्सल्यके चिह् थे उनको उसने जरूर समझा | आज 
भी हम किसी पशुपर जब कुछ भाव ग्रकट करना चाहते हैँ. तब 
अपनी भापाके रब्दोंका प्रयोग करते हैँं। वह पशु हमारी भाषा 
भले ही न समझे, परन्तु हमारी मुख-पमुद्राकाो जरूर समझता है 
उस मुख-मुद्राके बननेमें शब्दोंका बोलना बहुत सहायता पहुँचाता है।' 
इसलियि हम पशुके साथ भी बोछते हैं| वे भी बोले और सर्पके 
ऊपर उनके दब्दांका आश्ञारत्तीत प्रभाव पड़ा | इसके बाद उस सर्पने 
कभी किसीको तंग नहीं किया और निराद्यार रहकर 'संछेखना |! पूर्वक 
भर गया | इसमें सन्देद् नहीं कि निर्भयतामें महावीरसे बढ़कर महात्मा 
मिछना मुस्किछ हूँ ! 

एक बार म० महावीर गंगा किनारे आये और नदी पार करनेके 
लिये नीकामें बैठे | जब्र नौका बरीचर्म पहुँची तो वहुत हवा चली। 
नीकाके अन्य यात्रियोंने जीवनकी आश्या छोड़ दी | परन्तु भाग्यवद् 
नौका इत्ते इतते वच गई | थोड़ी देर बाद हवा बन्द हो गई और 
सब छोग सकुद्यऊ पार हो गये | जैन शाखत्रोंमें यह घटना भी देवकृत 
चना दी गई है । 

विहार करते हुए म० महावीर राजगृढी नगरीमें पहुँचे और एक' 
कपड़े बुननेबालेके यहाँ ठहरे | इसी समय आजीबक सम्प्रदायके 
संस्थापक मंप्कशी गोशाठ्क भी म० महावीरके पास रहे | 
छः बर्ष तक इन दोनोंका सम्बन्ध रहा | में पहले कह चुका हैँ कि 
म० महावीर पक्के निमित्त-ज्ञानी थे | उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम 
घटनाओेके कार्य-कारणभाव्रका और ज्ञाप्य-ज्ञापप्र भावका अच्छा 
अनुभव था, इसलिय वे बहुत-सी बाते पहले ही बता देते थे। उनका 


श्श्छ जनघरम-मीमस/सा 
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कहना सत्य निकछुता था | इसलिये गोशाठकने यह सिद्धान्त निश्चित 
कर लिया कि जो कुछ होना है वह तो होता ही है, मनुप्यका किग्रा 
कुछ: नहीं हो सकता और वे घोर देववादी बन गये | जब उन्हेंने 
आजीवक सम्प्रदायकी स्थापनाकी तब उनका यहं विचार आजोवक 
सम्प्रदायका मुख्य सिद्धान्त वन गया | ही 

म० महावीरकी सूक्ष्म, निर्यक्षण-शक्तिने उन्हें भविष्यवेत्ता बना 
दिया था | इसका एक उदाहरण देखिये । 

एक वार कुछ खाढे मिद्ठीकी हंडीमें खीर पका रहे थे | गोशाल- 
कने महावीरसे कह्ा---चलिये, हम इस खीरका भोजन करें | म० 
भहावीरने देखा कि वनानेवाले मूर्ख हैं, उन्होंने हंडीमें इतने अधिक 
चावल डाल दिये हैं कि पकनेपर वे हंडीमें न बनेंगे | जब थे बाहर 
मनिकलेंगे तो जरूर ये ग्वाछे उसका मुँह बन्द करेंगे, इसलिये मिद्टीको 
हैंडी छूट जायगी | यह सोचकर उन्होंने गोशालकसे कहा कि वहाँ 
क्यों जाते हो, वह खीर बनेगी ही नहीं। गोशाछकने जाकर ग्वालोंसे 
'कहा कि तुम्हारी हंडी छूट जायगी और खीर न पकेगी | ग्वालेने 
भयसे हंडौको चारों तरफसे बाँध दिया परन्तु वह हंडी फूट गईं। 
'ऐसी ऐसी घटनाओंने गोशालककों घोर दैववादी बना दिया । 

गोशालकके विषयमें जैनशाल्रोंमें बहुत अधिक लिखा है, परल्तु 
तह धुरी तरह पछबित किया गया है | अनेक जगह निन्‍्दा करनेके 
ड्यि बहुत अतिशयोक्तिसे काम लिया गया है । परन्तु उसमें" सार 
इतना ही है कि--. ह 

:(: १ ) कैबल्य ग्राप्त होनेके पहले ही म० महावीरको गोशाछकते 

शुरु बना लिया था] _ 
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(२ ) म० महावीरकाी भविष्यक्षताने उन्हें निमित्तवादी वना दिया | 
(३ ) स० महावीरसे उनने आचार-शात्र और मन्त्र-शाक्षकी 
शिक्षा पाई थी | 
(9 ) म० महात्रीरक्की उदासीनता गोशालकको पसन्द नहीं थी। 
(०) पीछेसे उनमें मत-भेद हो गया और गोशालूकने आर्जावक 
सम्प्रदायकी नींव डाल्यी जो अपने वाह्यरूपमें जैनवर्मसे मिल्ता-जुछता 
था | म० महावीरने अपने धर्मका प्रचार उससे भी छः वर्ष बाद किया। 
एक बार गोशारूककों म० पार्यनाथकी परम्पराके कुछ मुनि मिले | 
उनके सामने गोशालूकने महावीरकी प्रशंसा की और उन मुरनियोंकी 
निन्दा की | उन मुनियोने कहा--तेरा गुरु भी तेरे ही समान 
: होगा, क्‍यों कि बह अपने ही आप गुरु बना हुआ माछम होता है: 
मुनियोंके इस वक्तत्यसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उन 
ठोगोंकों यद् नहीं माछ्म था कि कोई तीर्थड्टर॒पेदा होनेवालढा है । 
म० महावीरका उन्होंने नाम भी नहीं सुना था। यदि गर्भ-जन्मके 
कल्याणकोंका वर्णन सत्य होता और उस समय जैनथर्म प्रचलित 
होता तो क्या जैन मुनि भी जैन-तीथकरके त्रिपयमे कुछ न जानते ? 
क्या म० महावीर इतने अपरिचित रह सकते थे ? 
म० महावीर और गोशाठककी प्रकृतिमें एक बड़ा भारी भेद था। 
म० महावीर किसीसे कुछ बात कहनेके पहले अवसर देखते थे । 
परन्तु गोशाठक, परिणामकी पर्वाह किये विना, जो मनमें आता था 
सो कह डालते थे | घुराईकी घुराई करनेमें कभी 'कभी गोशाछूक 
मात्रासे अधिक काम कर जाते थे | यही कारण है; कि कमी कभी 
गोशालूक दूसरे देवोंकी मूर्तिका अपमान कर .जाते थे, इसछिये जन- 
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ताके शीत्र ही कोप-भाजन हो जाते थे। उनका विरोध उाचित होता 
था तो भी अवसरके कारण निमष्फलढ या दुष्फछ हो जाता था। जतब्र 
कि म० महावीरमें वाकू-संयम वहुत था। वे बहुत कम बोलते थे 
और छोगोंके कार्यमें वहुत कम हस्तक्षेप करते थे | अप्रिय घटना- 
ओंको सहन करनेकी उनमें वहुत बड़ी क्षमता थी | 

आये हुए कष्ठोंको शान्ततासे सहन करनेमें म० महावीर अहद्ठि- 
तीय थे | में प्रथम अध्यायमें कह चुका हैँ कि दुःखोंको विजय 
करनेके लिये उनको सहनेकी आवश्यकता है | म० महावीर इस 
'सिद्धान्तकी चरम सीमापर पहुँचे थे | यहाँ यद्द वात ध्यानर्म रखना 
चाहिये कि दुःख भोगनेसे दुःख सहना विलकुछ छुंदी वात हैं | 
दुःख भोगनेवाले दुःखसे घवराते हैं इसलिये वे दुःखपर ब्रिजय 
ग्राप्त नहीं कर सकते | म० महावीर तो दुःखोंको आनन्दसे सहते 
थे और यह अनुभव करते थे कि जितना कष्ट सहा जायगा आत्मा 
उतना ही हछका होगा और सुख उतना ही अब्छ होंगा। कहां 
जा सकता है कि इससे दुनियाँका क्‍या भछा है। परन्तु अगर 
जरा विचार किया जाय तो ऐसी घटनाओंकी उपयोगिता माहढम 
होने छगेगी। अधिकसे अधिक कष्ट सहनेसे दुःखका प्रभाव नष्ट 
हो जाता है तथा दूसरे छोगोंको विपत्तिके समयमें वहुत मनोवछ 
मिलता है. | यही कारण है कि म० कभी कभी अनावश्यक कष्ट भी 
'सहते थे | 

एक वार म० महावीर मार्गके किनारे कायोत्सर्गसे खड़े थे। वहाँपर 
'एक व्यापारी ठहरा । राजिमें ठंडसे तचनेके लिये उसने अग्नि जलाई 
'पर्तु जाते समय चुझाई नहीं। अप्नि जलते जल्ते म० महावीरके पास 
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तक आई परन्तु वे वहाँसे न हठे । अश्निी-तापसे पैर काछे पढ़ गये 
परन्तु वे वहाँ खड़े ही रहे | कष्टसले डरना म० महावीर जानते 
ही नथे। 

एकवार जंगलके रक्षक चोरोंकी खोजमें फिर रहे थे । म० महा- 
बरसे उन्होंने पूछताछ की परन्तु इन्होंने कुछु उत्तर न दिया | फरतः 
वे गिरफ्तार कर लिये गये। पीछे दूसरे दौछ-पालकने पहिचाना 
और क्षमा मॉँगकर छोड़ दिया | 

यद्यपि म० महावीरने ऐसे अनेक कष्ट सहे परन्तु इतनेसे उन्हें 
सनन्‍्तोष न हुआ । वे और भी क्रूर मनुष्योंके परिचयमें आना चाहते 
थे और उनकी ग्रकृतिका अभ्यास करना चाहते थे। इसलिये वे 
अनारय देशमें गये। भारतवर्षके कई प्रदेश उस समय अनार्य समझे 
जाते थे । छाठ देश मी उस समय अनार्य॑ समझा जाता था । इस 
देशमें म० महावीरने मार-पीट, गाली-गलोज आदिके बहुत कष्ट सहे। 
इसके वाद वे फिर आरय-देशमें छोट आये | 

एक बार म० महावीर विशादा नगरीमें आये और एक छुहारकी 
शाढछामें, उसके कुटुम्बियोंकी आज्ञा लेकर, ठहरे । छुह्यार वीमार था । 
सुबह जब वह उठा तो एक नम्न साधुको देखकर अपशकुन मानने 
छूगा और गुस्सामें आकर छोहेका घन उठाकर मारने दौड़ा | परन्तु 
कमजोरीके कारण घन हाथसे छूट पड़ा और वह उसीके ऊपर गिरा । 
शासत्रमें छिखा है कि इन्द्रने अपनी शक्तिसे उसीके हाथसे उसीके 
सिरपर घन पटकवा दिया था | कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इन्द्र 
अहाराजकी वहाँ जरा भी जरूरत नहीं थी | 

एक दिन म० महावीर शालकिशीर्ष गाँवके बाहर एक वागमें अति- 
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सायोग धारण करके ठहरे। रात्रिमें एक तापसी आईं ओर ठंडे जलूमें 
स्नान करके बृक्षपर चढ़ गई | उसकी जठाओंसे पार्नाकी दूँदें ठपक 
टपककर म० महावीरके ऊपर पड़ने छूगीं | माघकी यत्रि थी ओर 
म० महावीर नम्न थे; इसलिये ये ठंडी दूँदें गजब ढा रही थीं, परन्तु 
म० महावीर सब सह गये | सुबह जब वह जाने छूगी तो महात्माको 
भागा देखभर उसे बढ़ा पश्चाचाप हुआ, वह क्षमा माँगकर चली 
गई । माछ्म होता हैं कि तापसीको किसी मंत्र-सिद्धिके [लिये यह 
क्रिया करनी पड़ी थीं। परन्तु जैन छेखकोंने उस तापसीकोी एक 
व्यन्तरी देवी बता दिया है | क्योंकि शायद ऐसे ऊठपटौग कामके 
लिये देवताओंकी ही फुरसत हो सकती थी | तापसीको देवी बना- 
नेका दूसरा कारण यह भी है कि भाधकी रात्रिमें ठंडे पानीसे स्नान 
करनेका काम भी एक व्यन्तराके ही योग्य समझा गया। एक तापसी भी 
उतनी ठंड सहे जितनी म० महावीरने सही थी, यह बात भक्त-हृदयकों 
रुचिकर नहीं हो सकती । 

एक वार म० महावीर कूर्म ग्राम आये | यहाँ गोशालकका एक 
वापसके साथ झगड़ा दो गया | गोशालकने जब तंग किया तो 
उसने तेजोलेश्या ( एक तरहका मंत्र .या तंत्र मालम होता 
है कि जिसके कारण दरीरका फित कुपित हो जाता था 
तथा दाह होने छगता था और अंतर्मे मनुष्य मर जाता था ) का 
प्रयोग किया, परन्तु म० महावीरने उससे विरुद्ध गुणवाली शीत-लेश्यासे 
गोशाछककी रक्षा की | गोशालकके आग्रह करने पर म० महावीरने 
गोशालकको लेश्या सिद्ध करनेकी विधि बतछा दी । इसके वाद 
पार्वनाथंकी परम्पराके कुछ मुनियोसे गोशालकने ज्योतिष विद्या 
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€ अष्टाक्न निमित्त-विदया ) भी सीख छी | इसके बाद गोशालकने म० 
महावीस्का साथ छोड़ दिया आर आजीवक सम्प्रदायकी स्थापनाका 
काम दुस्ह किया | हे 


जैन शाज्लोमें गोशाल्कके त्रिपयमें जो कुछ लिखा है वह कहाँतक 
सत्य है कहा नहीं जा सकता, फिर भी उसमें थोड़ा बहुत सत्यका 
अंदा अवश्य माद्म होता है । 


एक बार म० महात्रीर इड़भूमि गये | यहाँ म्लेच्चोंकी बहुत बस्ती 
थी | इस जगह म० महावीरने बहुत कष्ट सहे | एक दिन इतनी 
धूछ उड़ी कि उनके कान नाक आदिके द्विद्र धूछसे भर गये । एक 
दिन कीडियेनि बहुत कादटा । यहाँ उन्हें मच्छरोंका भी कष्ट सहना 
पड़ा । अन्य अनेक ग्रकारके कीड़ोंने भी चहुत तंग किया | बन्दर 
आदििके उपद्रवोकों भी सद्दा । एक बार एक आदमीने उनके पिरपर 
चक्र रख दिया जिससे उन्हें घुटनेके वक दो जाना पड़ा । € शात्घोंमें 
छिखा गया कि भगवान घुठने तक प्रश्वीमें धैंस गये | ) यहाँपर 
कुछ स्लियोने इन्हें अनेक प्रकारसे छुमानेकी भी चेष्टा की थी। ये 
उपसर्ग छगातार हुए इसलिये जैनशाखंमें इन्हें संगम-देवकृत उपसर्म 
माना हैं| आ्रकृतिक उपदृयोको देवकृत बता देनेका उन दिनों एक 
रिवाजु-सा पड़ गया था। यहाँ म० मगहावीरको आद्वार भी नहीं 
मिछता था | एक दिन एक ग्यालिनके यहाँ ही आहार मिला था। 


मेढ़क गाँवमें एक ग्वाछा बालेंकी रस्सी छेकर भारने आया, 
परन्तु किसी भछे आदमीने उसे रोककर डॉटा जिससे वह रह गया। 


शाल्रोमं इस रोकनेवाढेको भी इन्द्र मान डिया गया है। 
ु 
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यथ्पि छद्मस्थ अवस्थामें म० महावीरने धर्म-प्रचारका काम नहीं 
किया था, किर भी आवश्यकता द्वोनेपर वे ऐसी बातोंका जिकर करते 
थे जिनके निर्णण करनेका काम वाकी नहीं रहा था। एक वार 
चम्पा नगरीमें वे स्वादिदतत नामक ब्राह्मणकी यज्ञशालाम ठहरे | वहाँ 
दी आदमी (शात्रोंके शब्दोंमें यक्ष ) उनकी बन्दनाकों श्रति 
दिन आते थे | उन्हें देखकर उस ब्राह्मणको विचार हुआ कि क्‍या 
ये तपस्ी ज्ञानी भी हैं जो ये आदमी इनकी पूजा करने आते हैं । 
इसलिये एक दिन उसने म० महावीरके साथ आत्माके विपयमें चच्ची 
की और पूछा कि आत्मा कैसा है, कहाँ है आदि  म० महावीरने 
सन्तोपजनक उत्तर दिया | 

एक वार एक ग्रामके बाहर वे कार्योत्सर्गसि ध्यानस्थ थे | वहाँ एक 
ग्वाछा आया और बेलोंकों छोड़कर कहीं चला गया। छीौटकर आकर देखा 
तो वहाँ वेछ नहीं थे। उसने महात्मासे पूछा परन्तु वे ध्यानस्थ थे, इस 
लिये कुछ न बोले | ग्वाछाको गुस्सा आ गया। वह बोछा---तू भेरी वातका 
जबाव क्‍यों नहीं देता ? क्या तुझे सुन नहीं पड़ता ? फिर थे बड़े 
बड़े' छिद्र किसलिये हैं ः जब वे कुछ न बोछे तो उसने कानोंके 
छिद्वोंमें पतछी और पैनी छकड़ियाँ ठोक दीं । इतना ही नहीं, 
किन्तु कोई इन छकड़्ियोंको निकाल न दे इसलिये छिद्ोंसे बाहर 
निकला हुआ छकड़ियोंका भाग उसने काठ डाछा। इस विकट कष्ट 
भी महात्मा धूमते रहे, और घूमते घूमते अपापा नगरींगें पहुँचे । 
वहों सिद्धार्थ नामक वैश्यके यहाँ भोजनार्थ पवारे | उस समय कान- 
की वेदनाके कारण उनका मुख कुछ फौका हो रह्य था। उस 
चैश्यका एक खरक नामका बैद मित्र था| सौमास्यवश वह' उस समय 


न 
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चैश्यके घरपर था। उसने उनके फॉकिे मुखसे अनुमान किया कि 
इन्हें कोई न कोई घोर बेदना होना चाहिये | उसने द्ारीरकी जाँच 
की और कानमें दो छकड़ियाँ देखीं | दोनों इसका उपाय करनेके 
हिये व्रिचार करने छगे | इतनेमें महात्मा बहँसि चछ दिये और एक 
बागम ठहरे | थे दोनों बहा भी पहुँचे | बचने म० महावीरकों तेडकी 
कुंडीमं व्रिद्ठाया और पमचस्पी करनेवाले मनुप्यसे खूब चम्पी कर- 
ब्राई जिससे दारीर कुछ झिथिक् हो जाय | ( यह सब उस चिकित्सा- 
का एक अंग था। ) पीछे एक साथ त्रे छकड़ियों खींचीं। छकड़ियों 
' मॉसम खुम गई थीं, इसख्यि उनको निकालते समय इतनी अधिक 
वंदना हुई कि म० महावीर सरीखे इठ-हृदय मनुप्यके मुखसे भी चीग्त 
निकाठ पड़ी । 

एक बार म० महाबीर सुसुमार नगरमें ध्यानस्थ थे | उस समय 
एक अप्तुर राजा ( उस समय आर्य छोग आंर्येतर छोगोंको अझुर 
आदि कहा करते थे। ) किसी देव राजा ( आर्य राजा) से युद्ध 
करनेके लिय जा रहा था। उस समय आस-सम्यताने अनार्य सम्यता- 
पर पूर्ण प्रभाव डाल दिया था | अनार्य छोगापर आये मुनियोंका 
बहुत प्रभाव पड गया था, इसलिये छुभ शकुनके रूपमें उसने म० 
महावीरकी वन्‍्द्रना की | परन्तु छड्ााईम वह हारकर भागा | आर्य 
नरेदने उसका पीछा क्रिया । जब उसे कोई उपाय न सूझा तो बह 
भागता भागता म० महावीरके दरणमं आ गया ओर रक्षाके लिये 
श्रार्थना करने छगा | इतनेमें बह आये राजा भी वहीं आ पहुँचा | 
एक अनार्य नरेशकों आर्य मुनिकी दरणमें आया देखकर आय नरें- 
दाकी बहुत पअसनता हुई | उसने इसको आर्यताकी त्रिजय समझकेर 
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उस अनार्य नरेशको क्षमा कर दिया | सम्भव है, उस समय म० 
महावीरने उस आर्य नरेशको कुछ समझाया हो परन्तु श्ाद्रोमें इस 
समझानेका उछेख नहीं मिलता | 

इस घटनाको शात्ोंमें बड़ा विचित्ररूप दिया गया है। अवर्य 
राजाको असुरेन्द्र और आर्य राजाको देवेन्न मान छिया गया है- 
जैसा कि पहले भी होता रहा हैँ । देवोंकी अकाल-म्रृत्यु नहीं होती, 
इस सिद्धान्तके कारण दिगम्बरोंको देवेन्द्र और असुरेन्द्रकी इस छड़ाईका 
रूपक पसन्द नहीं आया, इसलिये उन्होंने इस लड़ाईको नहीं माना है 
किन्तु इसके वदलेमें सिर्फ इतना स्वीकार किया हैं. कि देवेन्द्र और 
असुरेन्द्रमें परस्पर ईर्पा रहती है | इस तरह या तो साधारण दो 
राजाओंकी छड़ाई सुरातुर-संग्रामके रूपमें परिणत कर दी गई ६, 
अथवा वैदिक सम्प्रदायके सुराछुर-युद्धकं नकछ करनेके लिये यह 
कल्पना की गई है | इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि म० महा- 
बीरको झुराछुरपुजित वतछाया, जाय और वदिक सम्प्रदायकी तरह 
जैनसम्प्रदायमें भी चुरासुर-संप्रामका कुछ उछेख हो जाय | भक्तिकी 
इष्टिते ऐसी कल्पनाओंका होना न तो आश्चर्यजनक है न॒विश्ञेप 
अनुचित | 

म० महावीरके इस तपस्या-काल्में और भी अनेक छोटी-मोटी 
घटनाएँ हुई होंगीं और हुई हैं | दिगम्वर सम्प्रदायमें सात्यकि नामक 
रुदर ( रुइ---भयज्जुर आकृति या ग्रकृतिका आदमी ) के द्वारा उप- 
सर्ग होनेकी बातका उल्लेख है | वहुतसी घटनाएँ छोटी हैं । कुछ 
घटनाएँ पुनरुक्त सरीखी हैं या अनावश्यक होनेते छोड़ दी गई हैं | 
फिर भी उपर्युक्त घटनाओेंत यह वात अच्छी तरह सिद्ध हो जाती 
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' है कि म० महावीर किस स्वमात्रके और कैसे वार थे, धर्मके उद्धार- 
के लिये इस वारह वर्षके अवसरमें उन्होंने किस तरह क्या क्या सामग्री 
एकत्रित की, थे नरसे नारायण कैसे बनें | जो जन्मसे ही म० महा- 
चरकों नारायण मान लेते हैं और देवताओंके रूपकोंसे उनके महत््त- 
को बढ़ाते हैं. वे भक्तिके द्वारा पुण्यका संचय कर सकते हैं परन्तु 
सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकते, वल्कि दूसरोंको भी सम्यक्तवसे वंचित 
रखते हैं | 

म० महावीरका जीवन इतना महान्‌ है कि उसे अलंकृत करनेके 
लिये देवताओंकी जरा भी आवश्यकता नहीं है। नकछी रत्नोंको 
डौक छगाकर चमकाया जाता हैं, असली हीरे तो बिना डॉकके ही 
चमकते हैं और उनकी परीक्षा तो डक लगाकर हो ही नहीं सकती। 
दुनियाके बाजारमें अगर जैनधर्मको और महावीरके व्यक्तित्वको रखना 
हो तो आगे-पौछेके सत्र आवरण अछग कर देना चाहिये। तभी 
जैनघर्म एक वैज्ञानिक धर्म कहा जा सकता है और इस वैज्ञानिक 
युगमें उसका ग्रचार हो सकता है । 

कैवल्य और धर्मप्रचार 
भणधर 

बारह वर्षतक घोर तपश्चरण और पूर्ण मनन करनेके बाद म० महा- 
वीर पूर्ण समभावी और मर्मज्ञ हों गये । अब संसारकी कोई वस्तु उन्हें 
दुःखी नहीं कर सकती थी | जिम अज्ञानताके कारण प्राणी दुखी 
होता हैं बह अज्लानता उनकी नए दो गई थी। आत्माको स्वतंत्र और 
सुखी बनानेका जो सचा मार्ग है, वह उन्हें प्रत्यक्ष झलछकने छगा 
था। वे कृत्त-कृत्य हो गये थे---उनका कोई स्वार्थ बाकी न -रह 
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था। फिर भी ग्रत्येक महुप्यकों किसी न किसी तरद्द छोक-सेवा 
अबइय करना चाहिये इसलिये उनने विचार किया कक जब तक 
जावन है. तव तक मन-बचन-काब कुछ न कुछ काम तो करेंगे ही 
तब उनसे विश्वकन््याणका ही काम क्यों न छिया जाय ? इसलिए 
जिस अवस्थाकों वे स्वयं ग्राप्त हुए थे, दूसरोकी भी वहीं अवस्था प्राप्त 
करानेके लिये उनने संघ-रचनाका विचार कित्रा और इसके लिये वे 
घर्मप्रचारक बने | 

पिछले बारह वर्षीमें हजारों भद्र जीवोंने उनके दर्शन ग्राम किये 
थे, परन्तु उनको आश्चर्य होता था कि ये तपस्वी किसीकों कुछ 
उपदेश क्यों नहीं देते । पर्तु छोगोंको आदा थी कि ये महर्षि 
कभी न कभी उपदेश देंगे | इसलिए जब उनने उपदेदा देनेका 
विचार किया तब बहुतसे श्रोता एकत्रित हो गये । परन्तु ये सब 
ग्रामीण श्रोता भक्तिक कारण उपदेश खसुननेकों एकत्रित हुए थे, 
समझनेके लिए नहीं | इसलिए उनका पहिला व्याख्यान निरशथक 
हो गया | अताम्बर सम्प्रदायमें इस बातको एक आश्चर्यम॑ मिना 
है; दिगम्वर सम्प्रदाय इस घठनाका उल्लेख ही नहीं है | 

पहिे व्याख्यानकी निष्फलतासे उसने विचार किया कि पहिले 
कुछ विद्वानोंकी अपना तत्व समझाना चाहिए | उन बिद्वानोंसे 
धर्मप्रचारमें बहुत सुविधा होगी। उनने जिन विद्वानोंको अपना तत्त्व 
समझाया वे उनके मुख्य शिप्य अर्थात्‌ गणधर हुए। इसपरसे यह 
प्रसिद्धि हो गई कि तारथिकर विना गणवरोंके व्याख्यान ही नहीं देते । 
इस प्रकार यह नियम सभी तीथकरोंके लिये छगा दिया गया | 

विद्वानोंको शिष्य बनानेके विचारसे वे अपापा नगरीमें आये। 


फैयल्य और घर्मप्रचार श्च्र्ण 
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यहाँ सोमिछ नामके एक श्रीमन्त ब्राह्मणने श्ऱ्े भारी यज्ञका आयोजन 
किया था जिसमें देशके सेकद़ों बड़े बड़े विद्वान्‌ अपने अपने शिप्य- 
परिवार सादित आये थे। वह जमाना थ्ज्ञोंक्रा था। यज्ञके नामपर 
राखों पशु स्वाह्म कर दिये जाते थे | इस समय क्रियाकाण्डके आगे 
ज्ञानकाण्डका कुछ मूल्य नहीं था । क्रियाकाण्डियोंक्री सत्र जगह 
तर्ता वोठता थी । परन्तु इस ज्ञानझन्त क्रियाकाण्डकी निःसचता कुछ 
विद्वानोंके हृदयमें खठकती भी थीं। उन्हें क्रियाकाण्डम॑ विश्वास 
नहीं रद्या था इसलिये उनके मनमें अनेक संझयोंने घर कर लिया था| 
इन संदायी विद्वान॑मिंसे ग्यारह विद्वान्‌ू म० महावीरके शिष्य हुए | 

जब्र म० महावीर अपापा नगरीमे पहुँचे तब भी उनके पास बहुत भीड़ 
हुई। नगरीके बहुतसे छोग उनके पास पहुँचे | इन्द्रभूति गौतमने यह 
देखकर पूछताछ की--' छोग हमारे पास न आकर महावीरके पास 
क्‍यों जाते हैं ? ” इस विचारस कुछ तो उन्हें. रंज हुआ और, शुप्क 
यन्नकाण्डोसे उनका मन मीतर भीतर ही घबरा रहा था इसलिए, कुछ 
जिज्ञासा भी हुई | सोचा, देखें तो क्‍या मामछा हू ? इन्द्रभूति चहाँ 
पहुँचे । म० महावीरने दब्दोंसि उनका स्वागत किया। दोनोंमें बात- 
बीत होने छगी | बरातचीतमें म० महावीर सरीखे चतुर पुरुपसे यह 
बात छुपी न रह सकी कि इन्द्रभूतिको आत्माम ही विश्वास नहीं है। 
वात यह दे कि शुष्क क्रियाकाण्डोंसे उनकी निःसारता तो माछृम 
होती ही थी परन्तु जिस परलेोकके नामपर यह क्रियाकाण्ड चछ रहा था 
उस परलोकके ऊपर ही अश्रद्धा पैदा हो गई थी | परकोकके नामपर 
होनेब्राे अन्याय, अद्याचार ओर दम्भोंने नास्तिकवादके प्रचारमें बहुत 
सहायता की है | 
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इत्रमूतिके संशवक्नों म० महावीरनें अपनी ग्रवक युक्तियेसि और 
अनुभव विछकुछ दूर कर दिया | उनके अनुभव्रपूर्ण गम्मीर ज्ञान, 
उनकी वद्तुत्वशक्ति, उनके अट्टट विब्वास ओर दिव्यचरित्रका इन्द्रभृतिके 
ज्यर इतना प्रभाव पढ़ा कि वे घर न छीटकर वहींके वहीं उनके 
शिष्य हो गये । इनद्रसतिके समान अन्य दस विद्वान भी उनके झिपष्य 
हो गये | इन विद्वानोंके पाप्त जो शिष्य परिवार था उसने भी अपने 
शुरुआंका अनुकरण किया । इन विद्वारनोक्ता संक्षिप्त परिचय निम्न- 
लिट्ित हं--.- 











है. 4 
नाम | आस । पिता | साता | उंश्वव का विपव-- 
(१) ४ गोदर | वद्ुभूति | पृथ्वी | आत्मा है कि नहीं १ 
(२) अमिः 53 3. 33 ब्रश कम है कि नह १ 
(30 वायुमूति| ५ | ०. । ४०. [क्या जीव झरीरते मिन्न है ! 
(४) व्यक्त. | कोल्लाक | धनुमित्र | चादणी | जवत्‌ झत्व है वा कुछ है मी; 


(०) छुबमा १3 भंदिला जीव जेठा इस भव वैसा 
। परमवम ९ 


३ 
4 
| 
;॒ 
। 
(६) मंडिक ; सोर्य घनदेव विजवादवी बंघ मोत्ष कुछ है कि नहीं 
| 
|] 
है| 
| 
! 
| 





(७) मोर्यपुत्र | ;, । मौर्य ३ | देव गति है कि नहीं ? 

(८) अकाजत! विमलापुरी | द्वेव जयन्ती |नरक कुछ हे कि नहीं ! या यों 
| है| डरानेके लिये मान लिया 
| गया ह्दै 

९) अचल- । 
आता | कोशला (बसु ; नन्‍्दा । पृण्य पाप है कि नहीं 

(१०) नेतार्य | ठंगिक दत्त ;करुणा ।परल्लेक है कि नहीं? आत्मा 

 । | । न तो नहीं है ! 

(११) प्रमाच । राज्यह बल. ! अतिमद्रा | मोक्ष ६23 प्रमान राजएड विल “सवतिमद्रा मोक्ष दैकि नहीं! 


यहाँ ध्यान देनेकी एक्न बात यह है कि मंडिक और मॉयपुत्रकी 
साता एक है ओर पिता दो हैं। जिस समय मंडिकत हौशाय अचस्थामें 


क्केबल्य औीर घ॒रमप्रधार श्र 
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थे उस समय उनके पिता धनदेचका देहान्त हो गया । धंनदेषकी 
मौसीके लड़के मौसी थे | जब विजयादेली विधंवा हो गई तो उनका 
पुनर्वित्राह मौयके साथ कर दिया गया। इस विवाहसे मीर्यपृत्र 
सरीखा पुत्ररु्न उत्पन हुआ | हम देखते हैं कि सोमिल ब्राक्मणके 
यज्ञम ये सभी विद्वान्‌ उपस्थित थे जिनमे विध॑वा-पुत्र ये मौर्यप्रत्न भी 
थे | इससे माल्म होता है कि विधवाविवाहसे उस समय कुलीनतामं 
बाधा नहीं समझी जाती थी । हिन्दुओंके तो वहुतसे ऋषि इसी तरह 
पैदा हुए हैं | कौटछीय अर्थशात्रमें जो त्रिधवात्रिवाहके कानून दिये 
. शयेहें उनसे मातम होता है कि उस समय चारों ही वर्णामें 
विधवाविवाहका आम रिवाज था। | जैन शा्ेमिं इन सभी गणधर्रोको 
मंहाकुलीन माना गया है। 

दूसरी बात जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है बह मौर्यपुत्रका 
संदेह है । शात्रोंम ती लिखा है कि उस समय गाँव-गाँवमें देवता 
छोग डेरा जमाये पड़े थे | यज्ञो्मं देवता आते थे, गाँशके छोगोंकों 
तंग करनेके लिये देवता तेयार रहते थे, महाब्रीरपर छोटे छोटे 
उपस्ग करनेके लिये भी देवता आये थे, उनका संभामण्डप देवताओं- 
ने ही बनाया था, यहाँ तक कि यहाँ हजारों छांखों देवता बैठे थे। 
यज्ञमण्डपमें जब देवता न आये तब इन्द्रभूतिको बड़ा आश्चर्य हुआ 
था | अगर शा्रोकी ये बातें ज्योंकी त्यों मान छी जायें तो देवता 
छोग उस समय वरसाती मेंढकोंसे भी अधिक सुछ्म हो जाते हैं । 
ऐसी अपस्थार्मे कया मोर्यपृश्रकों यह संदेह हो सकता था कि * देवगति 
है कि नहीं ! | यदि समवद्ारणमें देव और देवियोंका जमघट छगा 
था और अपापा नगरीाका खाली मैदान यदि क्षणमरसें रत्ननिभित 
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समवशरणके रूपमें परिणत हो गया था तो क्या यह सब मौर्य-पुत्र 
नहीं देख सकते थे ? क्या ये सब देवगतिके अस्तित्वके अवछ प्रमाण 
नहीं थे ? अकेले मौयपुत्र ही क्या, सभी गणघरोंके संदेह परछोकसे 
सम्बन्ध रखते हैं | निष्पक्ष विद्वानोंके लिए परछोकके स्वरूपकी समस्या 
जैसी आज जटिल है वैसी उस समय भी थी | यादि उस समय देव 
आते होते तो अनात्मवादका नाम भी छुनाई न देता । देवगाति तो 
परलछोककी जीती-जागती मूर्ति है। परंतु इतिहासके आदिकाल्से 
अभीतक परलोक न माननेवाले, आत्मा न माननेवाले, दर्शन प्रचलित 
रहे हैं | खये म० बुद्धने परलोकके विपयमें एक प्रकारसे मौन रक्‍्खा . 
था। सभी आत्तिक शात्रोंमें परछोक सिद्ध करनेके लिए एडीसे चोटी 
तक पसीना वहाया गया हैं | अगर देवता इस तरह आते होते तो 
इतना परिश्रम क्‍यों करना पड़ता ? क्‍या यह सम्भव था कि छाखों देवता 
किसीके पास आवें फिर“भी परकोकके सुखके लिए छोग दूसरे धर्मौका 
सहारा लेनेका साहस करें ? सभी धर्मोके झात्मोंमें देवोंका जैसा वर्णन 
आता हैं, यदि उसका शतांश भी सत्य होता तो धार्मिक वाद-विवादोंका 
कभीका अन्त हो गया होता; पुण्य पापकी समस्या हल हो गइ होती । 
अब हम देखते हैं कि हर-एक युगमें बड़े बड़े विद्वानोंके सामने भी 
परलछोककी समस्या खड़ी रही है तव यह कैसे कद्दा जा सकता है 
कि किसी युगमें परछोकके ग्राणी, देव छोग, यहाँ आते थे ? वे 
हमार महात्माओंकी पूजा करते थे तथा अन्य मनुष्योंसे मिछते-जुलते 
थे * शाझ्बक वर्णनोंको अगर कोई जरा भी ध्यानसे पढ़ेगा तो उसे 
माछ्म हो जायगा कि हरूएक सम्प्रदायमें देवताओंसे सम्बन्ध 
रखनेवाछा सारा वर्णन भाक्तिकल्प्य हैं, अथवा किसी विशेष ग्रकारके 


फैवल्य और घर्मप्रचार श्र 
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मनुष्याकी देव मान लिया गया है | जैनचधर्म तो देबागमन आदिको 
जरा भी मासत्य ना देता, यह बात में पहिले छिस्त चुका 

मक्तोद्ता इय तो सभी जगह एक सर्ाखा रहता है इसलिए जैनधर्ममें 
माँ ऐसे वर्णन आये हैं | 

परन्तु ऐसी घटनाओंकरी धर्मम स्थान देनेसे इन शठनाओंके 
समान बद धर्म भी अवश्वसनाथ हो जाता &4 और जब हम इन 
धटनाशंकी सगवान मद्रावोरके भुंहसे कदछा देते हैँ तबतो 
जनधर्मक ऊपर बड़ा अख्याचार करते हैं, उसकी चज्ञानिकताकों 
मेद्ा देना चाहते ४ | देवगति आदिके विपयम में आगे टढिखँँगा, 
जाएी इन सब बातोंका समन्वय हो जायगा । 

क्या जा सकता हैं कि ' ये लोग इतने बड़े विद्वान थे फिर 
उनकी टसनी जग-ज़रा-सों बाते भी क्‍यों नहीं माछम थीं? ! 
केदी-मीनम संब्रादकों फू करके भी कोई कोई ऐसी शंका करेंगे “कि 
ऐसी छोटी छोटी दांकाए इतने बढ़े बग़े विद्वानोंकों केसे हो सकती हैं ? 
इसलिए क्यों ने टन सब बातोंका मिश््या मान छिया जाय ? ऐसी छोटी 

छोटी बानोंका उत्तर तो आज एक प्रवेशिकाका विदार्था भी दे सकता 

। इस आक्षपका उत्तर चार तरहसे दिया जा सकता €। 

( £ ) प्रतेशिका और तीर्थक्रे विषय जुदे जुदे नहीं होते, परन्तु 
प्रश्नकी गर्म्मास्ताम महत्व होता हे । प्रमाणका छक्षण प्रवोशेकाके 
विदार्थीकों भी पढ़ाया जाता है और तीर्थके विद्यार्थीकी भी पढ़ाया 
जाता है परन्तु दोनोंमें अन्तर हें | मेद्रिकके विषय एम० ए० में भी 
पद़ाये जाते हैं परन्‍्तु दोनोंमें महान अन्तर है | 

(२ ) आज जिन बातोंकों दम सरछ समझते हैं एक दिन वे 


ञ 
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कठिन ही नहीं दुर्लभ समझी जाती थीं | गुरुल्लाकर्षणके सिद्धान्तको 
जज एक मामूली विद्यार्थी भी समझता है पसतु न्यूठटन # के पहिछे 
उसे बड़े बढ़े विद्यान्‌ भी नहीं समझते थे। इसलिए क्‍या यह कहा 
जा सकता है कि जिस बातकों एक विद्यार्थी भी जानता हैँ. उसे 
कह कर न्यूटनने क्‍या बहादुरी की? आमके विदार्थी आर 
ओफेसरंक इस ज्ञानका स्नोत कहँसे आया है इस बातका जब हम 
विचार करेंगे तब हमें न्‍्यूटनका महत्व माठ़म हद्वो जायगा | आज 
जैनधर्मकी जिन बातोंका ज्ञान हमें बहुत सरल माल़म द्वोता हैं. वह 
कुछ हमारी मौलिक उपज नहीं है--पोधियोंका ज्ञान है। परल्तु 
उनका स्नोत तो हमें महावीर-गोौतम संबाद था गौतम केशी- 
सम्बादमें मिढेगा | अगर हमें बाप-दादोंकी जायदादमेंसे एक छाख 
रुपया मिरू जाय तो हम समझेग कि छाख रुपया प्राप्त करना क्या 
चौज़ है ? परन्तु हमारे जिस पूर्चपुरुपने जन्म-भर पसीना वहाकर वह 
धन पैदा किया था वह एक-एक पैसेका मूल्य जानता था। इसी 
तंरह आज हम भले ही कहें कि * परछोककी बात तो एक बच्चा 
भी जानता है, कर्म-शत्रुओंको कैसे जीता जा सकता हैं--यह 
बच्चों कैसा सवार है। ऐसा पूछनेवालेकी विद्धत्ताम बह्या उुगता 
है। * वन्धनोंसे केसे छूट जा सकता है--यह तो पाठशालाका 
विधार्थी भी जानता है. आदि ? । पर्तु पढिंके पहिझे जिस महात्माने 
अपने अनुभवसे इस बातका निर्णय किया वह उसके एक एक शब्द 


* यूरोपमें सबसे पहिंले न्यूटनने इस सिद्धान्वका पता लगाया था । 
ऑस्तम थोथी शंताव्दीके भन्धोमें भी इस तिद्धान्तका उल्लेख मिलता है। 


>> ४० सोचकर अपन जी च ली न फलीजनीन ई:रीभज०# जल फतह, 
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आज ने ही वह सुझभ हो गया दे परन्तु वह उन्हींकी कृपासे 
सुलम हुआ है शिनक्तो कि बचा कद्ा जाता है | आज जिन बातोंको 
हम मामूली समझते हें, सी-पचासत वर्ष पढ़िले अनेक वैज्ञानिकोंको 
उनकी कत्मना भी नहीं थी । क्या इसीडियि हम उनसे बढ़े वेज्ञानिक 
हो गये । एस बीसों उदाहरण दिये जा सकते हैं मिनसे माज्तम होगा 
कि जो आज विद्यार्थियोंके लिये भी सावारण हें बह एक दिन बिद्धा- 
नोकि लिये भी असाधारण था । 

(३) छुछ प्रश्न ऐसे है जो हजारों वर्णसे करीब करीब वज्यकित्यों 
बने हुए £ और कब्र तक बने रहेंगे उसके विधयमें अभी कुछ नहीं कहा 
जा सकता | जिसका जिसनेमे संताप हो जाता हैं बह उतनेकी ही 
पृर्ण समाधान मान खेला & लेकिन पूर्ण समावान बाकी रहता है । 
एक परलोकके ही प्ररमको लीजिये | भक्त छोंग और विद्यार्थी 
ते हर एक प्रश्नके विषय निःददाक्त छोते हैं परन्तु व्रिद्यानोके सामने 
बद समस्या आन भी खड़ी है। बढ़े बड़े विद्वानंकों परक्ोककी वात 
समझम नदीं आती | इसका यह अथे नहीं द कि उनकी अकछ उस 
विद्यार्ससि भी कम दे। दार्भनिक क्षत्रमं और भा ऐसे प्रदन हैँं। एक 
मन-ही-का प्रधन ले छीजिये । दिगस्बर सम्ग्रदाय मनका स्थान छृदख 
मानता दि और कमछाकारँ कहता 5, ख्ेताम्थर सम्प्रदाय सर्वाश्नव्यापी 
मानता £, आधुनिक विद्वान मस्तिष्क मानते हैं| वेशपिक छोग 
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मनको परमाणु बरावर मानकर उसे सर्व शरीरमें चछता-फिरता मानते 
हैं। एक कट्टर साम्प्रदायिक मनुष्यके लिये इस विपयमें कुछ भी 
बिचारनेकी या पूछुनेकी वात नहीं हो सकती परन्तु निःपक्ष और 
समर्थ विद्वानोंक लिये तो आज भी यह जरा-सी वात जीवन-भर 
विचारनेके लिये काफ़ी है। इससे हम समझ जायेगे कि गौतमादि 
विद्यानोंके और केशीजीके ग्इन कितने महत्त्वपूर्ण थे, और जितने 
महत्त्वपूर्ण थे उससे भी अधिक उनके ढिये आवश्यक थे। साधारण 
इष्टिके मनुष्योंकी जिस प्रशनका कुछ महत्त्व नहीं माछूम होता या 
जिसमे वे अपने छायक ज्ञातव्य विपय नहीं समझते; बड़े बड़े 
विद्यनोंके लिये वे प्रइन बड़े महत्त्तके होते हैं और उनका समाधान 
उनके जीवनको परिवर्तित कर देता है। हेतुके सचे छक्षणने एक 
समर्थ दार्शनिक (विद्यानन्द) को जैन वना दिया--यथपि जैन 
विद्यार्थीकों यह कोई दुर्लभ ज्ञान नहीं है। यही कारण है कि जब 
म० महावीरने गौतमादि विद्वानोंके संदेहोंकोी दूर कर दिया तो वे 
तुरन्त उनके शिष्य हो गये और जैनधघर्मके ग्रचारमें छय गये | 

(9 ) बहुतसे अर्न निर्णयकी दश्सि महत्त्वके नहीं होते परन्तु 
व्यवहारमें छानेकी इष्टिसे महत्त्वके होते हैं | जैसे कोई पूछे कि 
* क्रोधको कैसे जीतें ! तो उत्तर होगा “ क्षमासे ” | उत्तर विछकुछ 
ठीक है, एक साधारण विद्यार्थी भी सौमेंसे सौ नम्बर प्राप्त कर 
सकता है, परन्तु जब इसे कार्यरूपमें परिणत करनेका प्रइन आता 
है तब छाखमें निन्‍्यानवे हज़ार नौ सौ निन्यानवे मनुष्य फेल हो जाते 
हैं और इन फेल होनेवालोंमें बड़े बड़े विद्ानोंकी और मुनियोंकी 

संख्या कम नहीं होती | इसलिये जब हम किसीकों इस विषयमें पास 
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होते देखते हैं. तो, यह जानते हुए भी कि क्रोध क्षमासे वद्य किया 
जाता है, उससे पूछते हैं कि भाई ! तुम क्रोतन्‍ंक्षो किस तरह वश 
कर छेते हो? यह प्रइन न तो असंगत हैं, न पृछनेवालेकी 
मूर्जताका द्योतक है। अगर कोई किसी महात्मासे पूछे कि “आप 
इतने बड़े आदमी केसे बन गये ? तो वे उत्तर देंगे कि त्याग और 
सेवासे; इस बातकों एक त्रिद्यार्थी भी जानता हैं, फिर भी उस 
अहात्माके सामने बड़े बड़े विद्वानोंके द्वारा भी यह प्रइन पूछने छायक 
ही रहेगा । क्‍योंकि इस प्रश्नोत्तरके अन्तत्तकमें विधायी-सरीखी 
तोतारठानी नहीं ह किन्तु पूछनेवाले और उत्तर देनेवाडेके जीवन- 
भरका अनुभव है | जब केशीजीने गौतम स्वामीसे पूछा कि “सभी 
छोग वन्धनोंमें फँसे हुए हैं आप कैसे छूट आये ! तब गौतम 
स्वामीने उत्तर दिया कि रागद्वेपफों नष्ट करके '। इस प्रश्नोत्तरमें 
कोई जान नहीं माद्धम होती--विद्यार्थी भी इसका यही उत्तर देगा | 
परन्तु पूछनेवालेके शब्दोंके भीतर पाश्चापत्योंकी सारी कमजोरियोंका 
रेखाचित्र 6 और उत्तरदाताके शब्दोंमें उन कमजोरियोंको दूर करनेके 
या न आने देनेके जो उपाय म० महावीरने वताये हैं वे हैं। इस 
डिये प्रत्येक प्रश्नोत्तरके अन्तस्तछकी देखकर उसके महत्त्वकों समझना 
चाहिये | प्रइनके वाह्मरूपसे उसके महत्वका माप करना ऐसा ही 
है जेसे किसी मनुष्यका महत्व उसके शरीरके मांसकी कीमतके 
अनुसार ठहराना। 

इन चारों वातोंपर विचार करनेसे माछ्म हो जायगा कि गौत- 
भादि विद्वानोंके संन्देह या केशी-गौतम संवाद न तो असंगत है 
न महत्वशून्य है। जैनधर्मके  प्रचारमें और उसके रहस्यकी खोजमें 
थे बड़े कामकी चीजें हैं । 
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चतुर्तिध संघ 

म० महावीर की संघव्यवस्था एक अद्भुत वस्तु है| उनने 
प्रासमभभसे ही चार संघ बनाये थे--म्॒नि, आययिका, श्रावक और 
श्राविका। चारों संघोंका स्वतन्त्र और इढ़ संगठन था और उनके नेता भी 
जुदे जुदे थे | इस संघ-व्यवस्थाने ही आज जनवर्मको भारत जीता 
रक्‍्खा है। वैदिक धर्मोके झपाटेमें बौद्धवर्म आ गया और जेनधर्म बच 
गया । इसका सुख्य श्रेय चतुर्विध संघ-व्यवस्थाकों है | इस विपयर्भ 
हम देखते हैं कि महात्मा महावीरने प्रारम्मसे ही श्री और पुरुषोंक्ी 
समान कदर की है । उस जमानेमें सत्रियोंकोी शाख्र पढ़नेका भा 
अधिकार नहीं था। ऐसे समयमें म० महावीरने महिलाओंको 
सिर्फ शाक्ष पढ़नेका ही अधिकार नहीं दिया, किन्त पुरुषोंके 
समान खतियोंकों उनने पूर्ण अधिकार--मोक्ष जाने तकका अधिकार---- 
दिया । उनका संघ स्थापित किया जिसका ग्रम्मुखपद एक महिला 
( चन्दना ) को दिया । यही कारण है कि जैनधर्ममें ख्री-पुरुषोंके 
सब जगह समान हक हैं। इस समानताका असर राजघर्ममें भी 
इतना पड़ा है कि जैनधर्मके अनुसार पुरुषकी सम्पत्तिका उत्तरा- 
धिकार उसकी पत्नौको दिया गया है न कि पुत्रको । ख्री-पुरुषोंकी 
इस तरह समानताका प्रतिपादन करना म० महावीर सर्राखे सम- 
इश्टिके ही योग्य है। 

शआ्रावक और श्राविका संघकी रचना करके उनने ख्री-पुरुषकी 
समानताका समर्थन तो किया ही, साथ ही आवकों और मुनियोंको 
भी परस्पर सहायक बना दिया। श्रावकोंकी सुनियोंके ऊपर देखरेख 
रहनेसे तथा उनका संघमें पर्यौ्त स्थान होनेसे मुनि छोग स्वच्छन्द 
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न होने पाये | फल यह हुआ कि अनेक आक्रमण आनेपर भी साथु- 
संस्था टिकी रही । इधर श्रावकोंके ऊपर साधुओंकी देखरेख रहनेसे 
गायक्त संघ्र भी टिका रहा । इस तरह एकपर एक स्थारहकी तरह 
इनका बल कई गुणा हो गया | 
म० महाव्ीरके समयमें चौदह ए_ज्ार ( १७,००० ) मुनि थे 
छत्तीस दजार (३६,००० ) आयिकाएँ थीं, एक छाग्र उनहत्तर हज़ार 
(१.६०,,००० ) श्रात्रक्त थे आर तीन छाख अद्वरह हजार 
(३,१८,०००) श्रात्रिकां थीं मुनियोका नेतृत्व गणघरोंके द्वाथमें 
था, आर्थिकराओँका नेठत्व चन्दना, श्रावक्रोंका नेतृत्व झांग्व ऑर शतक, 
तथा श्राविक्राओंका नेत॒त्म सुलसा और रेब्रतीके हाथर्मं था। श्रावक 
और श्राविकाओंकी यह गणना भी इस ब्रातको साबित करती है कि 
उस समय श्रायक्र आर श्रानिकाओंपर जरा भी उपेक्षा नहीं रक्‍खी 
जानी थी | इतना हां नहीं, जब किसी श्रावकर्मे म० महावीर कोई 
अच्छी बरात---कर्तव्यता्परता, छूता आदि--देखते थे तो सर्व 
सेबरके सामने उसकी प्रशंसा करते थे और मुनियोंसे भी उस 
प्रायक्रका अनकरण करनेकी बात कहते थे | इससे माछूम होता है 
कि म० मद्धाबीरने श्रावक्ष संवकों केसा महत्व दिया था और कसा 
मब्यबाशित बनाया था। चतुर्विध संघके इस वर्णनसे म० महावीरके 
प्रतन्धकीदाडपर आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। 
साधथमंघ जैसे अपनी मर्यादाके भीतर स्वतन्त्र था उसी तरह श्रावक 
सेव अपनी मर्यादाके भीतर खतन्‍्त्र था। किन्तु जिन कार्योका 
असर सेब्रक़्े बाहर होता था अथवा संबक्की मर्यादाका जिनसे भंग 
होता था उनके ब्रिपयर्म एक संध दूसरे संघक्ते कार्यमें हस्तक्षेप कर 
१० 
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सकता था । श्रावकोंकी अनुमतिके विरुद्ध कोई साधु किसीको दीक्षित 
नहीं कर सकता था । अगर किसी साघुसे किसी श्रावकका अपराध 
होता था तो उस साधुको श्रावकसे माफी मॉगनी पड़ती थी। 
एक वार म० महावीरके मुख्य शिप्य इख्धभूति गोतमका आनन्द 
शआ्रावकसे माफी मॉगनी पड़ी थी। और माफी मांगनेके छेये म० 
महाबीरने गौतमको आनन्दके घरपर भेजा था। मतछव यह कि 
म० महावीरका श्रावक संघ साधुओंकी इश्टिमें मिश्लीका पुतछा नहीं 
था। उसका स्थान साधु-संघके समान ही महत्त्वपूर्ण था। साधु 
महात्रती होते हैं इसलिये श्रावक उनका सन्‍्मान अवश्य करते थे 
किन्तु व्यवस्था और न्यायके विषयमें दोनोंका मूल्य वरावर था। 
श्रावक संस्थाके विरुद्ध होकरके किसी साधुको कुछ भी करनेका 
अधिकार न था | 

श्रायक-संघका यह स्थान पीछे भी रहा है। श्रावकोंने साधुओंको, 
चरित्रहीन होनेपर, पदश्रष्ट किया है, आचायोको पदसे उत्तारा 
है, दुराचारियोंका वेष तक छीन छिया है !---ये घटनाएँ झुरूसे 
लेकर आजतक होती रही हैं। सैकझों वर्षोतक साधुओंके बिना 
श्रावक संघने अपने धामिक जीवनको सुरक्षित रक्‍्खा है । 

महावीरने साध्वी-रूपमें ही ब्रियोंके व्यक्तित्तवका विकास नहीं 
किया, किन्तु श्राविक्रारूपमें भी किया | साथ्वियाँ कौठम्बिक बंधनसे 
छूट जाती हैं इसलिये उनके व्यक्तित्तका मूल्य होना उतना कठिन 
नहीं था जितना कि श्राविकाओंका था । आज इस सुधरे जमानेमें 
भी स्लियोंका गतिनिधित्व पुरुष ही कर छेते हैं | ब्लियाँ अपना 
_ छुखडुःख अपने मुखसे कहें इससे अनेक घर्मध्यजियोंको अपना सख्त 


चतुर्चिष् संघ म्ड्ड 

अपमान माडम छोता &। शामिक और सामाजिक क्षेक्रम रियोकोा 
आत्राज़ ही नहीं दे । दुछ वर्ष पदिंझि तो सुधारक-सभराएँ भी 
सिवोकी आवाजसे शन्‍्य रहती थीं। सर, दियोकी हमने क्रितना 
कुचला ६-यार तो एक हटम्बा पुराण £ं परन्तु म० महावीरन स्षियोक्रे 

वतन्त्र कर दिया था । इसल्यि वे साग्वी-संत्र स्थापित करके ही 
सनन्‍्तुए न हुए फिन्‍्तु क्राविकाओंका सेव भाँ बनाया। और उसकी 
अमुखाएं भी रेबती और सुल्सा सरी्ली श्राविकाए ही रही। 


सेघ-रचना तो छिसी तसद की जा सकती हैं परन्तु उसमे; ऊपर 
देख-रेत रखना सुर्किठ होता 8.) गं० महावीर चार्स सेघरोके ऊपर 
अपनी दृष्टि रुवते थे । उनकी गिनतीका दिसाव तक रा जाता 
था | साथ ही दत्त घातपर भी दृष्टि सकली जाती थीं कि कोई किसीपर 
अत्याचार आदि न कर पाव | अत्याचारक विरावक छिये म० मद्दावीर 
स्वर्य सलद्ध रहते थे । 


जब रानी मृगावर्तीके ऊपर चण्डप्रयोतने आक्रमण किया और 
उसके साथ जवईस्ती दादी करना चाही तो रानीने तो किसी तरह 
आत्म-स््षा की दी । कि दोनोंके झ्गकों सदाके लिये दूर करनेके 
ढिये, दोनोंकीं निर्बर बनानेके लिये और अत्याचार रेकनेके छिए म० 
महाबीर स्वयं कोशझाम्वी पारे और उन्होंने दोनोंके झगड़ेकों शान्त कर 
दिया । इतना ही नहीं किन्तु एक बार श्रेणिक राजा जब अपनी पत्नी 
चेटनादेबीपर कुद्ध दो गया तथ्र म० मद्याबीरने श्रेणिककों अपराधी 
बनाया और श्रेणिकने परथात्ताप किया | मतछब यह कि म० महावरीरने 
आवक और श्रात्रिका-सेब कायम करके उनमे ऐसी सुब्यवस्था रकथी 
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कि उनका संघ चिरस्थायी हुआ। और आज भी उसने अपना असर 
थोड़ा बहुत कायम रक्‍्खा है । 

इस प्रकार चार संधोंकी स्थापना और उनका सेगठन म० महावीरकी 
अद्भुत कुशछता और छोकहितिपिताका परिचय देता है । 

जिपदी 

चतुर्विध संघकी स्थापना होनेके बाद म० महावीरने अपने मुख्य 
शिष्योंको त्रिपदी सुनाई, अर्थात्‌ उत्पाद, व्यय और प्रौव्यका उपदेश 
दिया । वस्तु प्रतिसमय पैदा होती है, नष्ट होती है और स्थिर भी 
रहती है, इससे नित्यवाद, क्षणिकवाद आदिका समन्वय किया । इसे 
सुनकर उनके शविप्योंने द्वादशांगम्ी रचना की । इससे इतना तो 
मारछ्म होता है कि म० महावीरके शिष्योंने उनके उपदेशोंको पछ- 
वित किया है। यद्यपि यह काम एक दिनमें नहीं हुआ था, इसे 
बा छगे थे फिर भी यह निश्चित है कि ये उपदेश पछवित हुए हैं। 

उनका उपदेश कुछ एक बातको लेकर न होता था | व्याख्यानमें 
वे कथा कहानी भी कहते थे, अन्य अनेक ग्रकारके दृष्टान्तोंस सम- 
झाते थे । उनके व्याल्यान तत्व-नि्णय और आचार सम्बन्धी होते 
थे और हर एक बातमें त्रिपदी या स्याद्गादका खयाल रखा जाता था। 
अपने बक्तव्यको स्पष्ट करनेके लिये वे जो दृशन्तादि देते थे वे उनके 
शिष्योंद्वारा स्वतन्त्र अक्न वन गये। जो दृष्टान्त विषयको स्पष्ट 
करनेके किए या आचारमें दृढ़ बनानेके लिये दिये जाते थे वे पीछे 
भौगोलिक और ऐतिहासिक रूपमें परिणत हो गये । यहाँ हमें इतनी 
वात ध्यानमें रख लेना चाहिये कि भूह्नत्त ( छोक-रचना ) पुराण 
आदिके विषयमें जो सामग्री आज हमें जैन शाज्ोंमें मिलती है 
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प्राय: वह सत्र विपयकों स्पष्ट करनेके छिये और छोगोंक कृपर 
ग्रमाव ठालनेके लिये थी। उसका आदय सत्य था। त्रिपर्दीके ऊपर 
द्रादआंग रचनाकी बात मेरे इस वक्तत्यकी पुष्टि करती हे । 
अतिदायादि 

म० महावीरके जीवनकी ब्रहुतसे अतिशयोंने दॉँक रक्‍खा है | 
कुछ अतिदाय ऐसे हैं जो उनकी असाधारणताके सूचक ६ । कुछ 
एस हैं कि अतिदायोक्तिके कारण उनका रूप बदछ गया है। और 
कुछ ऐसे दे जो ब्रिछकुन्ल भाक्तिकन्प्य हैं | में पहिले कष्ट चुका हूँ कि 
भक्त छोगोके द्वारा ऐसी कल्पना होना स्थाभात्रिक है| बर्तमानकालमें 
भी महृस््मा गाँवीके विपयर्म यदि अनेक अतिदयोंकी कहानियों 
प्रचलित हो सकती हैं तो ढाई दज़ार त्रप पदिके यदि म० महावीर 
सर्गख होकोत्तर व्यक्तिके विपयर्म कुछ अतिशयोक्ती कह्यना हुई तो 
इसमें आशर्यकी क्या बात है ? इसलियि इन अतिदायोंके नामपर 
बचिद़नेकी ज़रा भा जरूरत नहीं ४; फन्तु निःपक्ष धोकर उसकी 
मीमांसा करनेकी जरूरत हैं जिससे हम उनके वास्तविक महत्तको 
समझ सर्क | इस समय भफ्तिकल््य अतिदायोकों साथमें छूगाये रहनेस 
वास्तविक अतिदशय भी उसी अश्रणीमें चछे जाते हैं और सभी भक्ति- 
कब्प्य कहलाने छगते हैँ | इसलिये आवश्यकता हैं कि इनका विश्लेपण 
कर दिया जाय और वास्तत्रिक अतिशयोंकों एक तरफ करके बाकीको 
अंछग कर दिया जाय | पेसा करके छम म० महयवीरके वास्तविक 
महस्वको स्वर्य भी समझेंगे और दुनियाँके सामने भी रख सकेंगे। 

अतिशयोंके विपयमें भी दिगम्बर और श्रेताम्बरॉमं मतभेद है। 
कुछ भतिश्य तो ऐसे हैँ निन्‍्हें. दोनों सम्प्रदायवाले मानते हैं और 
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कुछ दोनोंमें जुदे जुदे हैं | और कुछ ऐसे हें जिनका उल्लेख खझ़ेता- 
म्वर सम्प्रदायमें हुआ है, परन्तु दिगम्बर सम्प्रदायम नहीं हुआ किन्तु 
दिगम्बर सम्प्रदायको उनके माननेमें विरोध नहीं है । 

म० महावीरके चौंतीस आतिशय माने जाते हैं | वे तीन भागोंमें 
विभक्त हैं--सहजातिशय ( जन्मके अतिशय ), कर्मक्षयजातिशय 
( केवलज्नलानके अतिशय ) और देवक्तत अतिशय । दिगम्बर सम्प्रदायके 
अनुप्तार सहजातिशय दश हैं और जेताम्वर-सम्प्रदायके अनुसार 
चार हैं। 

सहजातिशय 
श्रेताम्बर मान्यता--- 

१--दुग्धके समान श्वेत रुघधिर। २---पसीना-रहित शरीर । 
सुन्दर रूपवाछा शरीर । सुगन्धित शरीर । मलरहित शरीर । रोगर- 
हित शरीर | ३---आहार तथा नीहार चर्मचक्लुसे न दीखे | ४--- 
आ्सोच्छूसमें कमल जैसी छुगन्ब हो | 

दिगम्बर सान्‍्यता--- 

१--छुग्घके समान श्रेत रुघिर | २--पसीना रहित शरीर 
३---झुन्दर रूपवाला शरीर । ४--झछुगन्धित शरीर | ५---मरू- 
रहित शरीर | ६---छुल्क्षणता | ७---अनन्त बढ | ८---प्रियहित- 
वादित्व | ९---समचतस्र संस्थान | १ ०--बज्रपभ नाराच संहनन। 

दोनों सम्प्रदायोंमें पहिछा अतिशय समान है। दूसरेसे पाँचवें 
नम्बर तकके चार अतिशय श्रेताम्परोंके दूसरे अतिशयमें शामिल हो 


जाते हैं | अब दिगम्बरोंके पाँच आतिशय और ख़ेताम्बरोंके दो 
अतिशय रह जाते हैं । 


है 


सद्दआतिशय श्णर्‌ 
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छट्ठे अतिक्षय ( झुख्क्षणता ) की खेताम्बरोंने इसलिये नहीं 
माना कि ज्योतिपके क्षण ( चिन्ह ) सभाक्ते शरीरमें थ्रोड़े-बहुत पाये 
जाते हैं इसलियि बह अतिशयरूपम नहीं गिना जा सकता | 
परतु ज्योतियक उस युगर्म ज्योतिप-सम्बन्धी विज्येपता ब्रतछाना 
जख्रटी समझकर दिगम्बरोंने उसे अतिदाव काद्दा है। परन्तु वास्तवमें 
इस अतिक्षयमें कुछ मदचत्त नहीं है। 

सातवें अनन्तब॒लक्ो दिगम्बरोंने जन्मझत अतिशय माना, यह 
जरा आश्चर्यकी बात है। क्योंकि अरहंतक ४६ गुणोंमें अनन्त- 
चल्यकी गणना अनन्तचनुष्यर्म की गई दे | एक ही गुणकों दो जगह 
गिनाना कहाँ तक उाचित कहा जा सकता है तथा जन्मसे ही किसी 
ब्रालकर्म अनन्तवद् हो यह भक्त छयकी ही सम्पाति हो सकतो ६ । 
इसल््यि इसे जन्मक्रा अतिश्य नहीं माना जा सकता | 

प्रिय्िलवादित्व भी जन्मका अतिशय नहीं हो सकता क्योंकि 
पडा होते समय बच्चा बोढता नहीं है | बच्चोका रोना, हँसना, तुत- 
छाना आदि सभी कुछ प्यारा छुगता दे इसलिये यह अतिदय माना 
जाय तो यद्द संभव तो हो सकता है, परन्तु इसमें कोई अतिशयता 
नहीं रह जाती | इस अतिदयको तो केत्रल्ञानका ही अतिशय कहा 
जा सकता है, क्योंकि केवछक्षानके होनेपर ही वे संसारकों प्रिय और 
हितकारी उपदेद्ा देले हैं । 

समचतत्नसंस्थान! दरीरका एक सुडोछ आकार है.। यथपि यह 
हरएक आदमीके तो नहीं होता फिर भी बहुतसे ख्ली-पुरुषोंके होता 
है| इस किसी तरह अतिदाय तो कह सकते हैं, परन्तु यह तीथक्गुस्के 
अतिद्योंमें गिनाने छायकु नहीं है | यहाँ बात वज़र्पमनाराच-. 
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संहननके विषयमें है | यद्द शरीरकी मजबूतीका उत्कृष्ट भेद हैं । यह 
भी बहुतसे मनुष्य-तिर्यश्वोंके पाया जाता है। 

श्रेताम्बरोंने जो तीसरा अतिशय माना है उसे दिगम्बर नहीं 
मानते । उनके मतसे मगवानके नीहार नहीं होता है । “मलरहित 
शरीर ” नामक पाँचवें अतिशयका उनने यही अर्थ किया हैं । यह 
अतिशय अलत्युत्तट भक्ति और छोगोंके भोलेपनका परिणाम है | 
वाल्यावस्थामें--जब कि में पद्मपुराणका खूब स्वाध्याय करता था और 
संसारका सारा छौकिक और पारछीकिक ज्ञान उसीमें समझता था--- 
मेरी यह मान्यता थी कि संतान उत्पन्न करनेके लिये संभोग करना 
अनिवार्य नहीं है | मेरी इस मान्यताके दो कारण थे । एक तो यह 
कि मैं राम और सीताजीको इतना पवित्र समझता था कि मैं यह 
माननेको कदापि तैयार न था कि दोनों संभोग करते होंगे; फिर भी 
पद्मपुराणमें यह लिखा था कि सीताके दो पुत्र हुए- थे | इसलिये मेरी 
यह मान्यता हो गई थी कि विना संभोगके भी संतान हो सकती 
है। दूसरा कारण यह था कि पद्मपुराणमें राम-सीता-संभोगका कहीं 
स्पष्ट शब्दोंमें उल्लेख नहीं था । इसलिये भी मेरी यह मान्यता थी । 
एक मित्रने, जिसे में अपनी अपेक्षा मूल और संसारी समझता 
था, मुझे मेरी गृछती बतराई तो मैं उससे शाजार्थ करने छगा 
अर्थात्‌ छड़ने लगा । करीब चौदह वर्षकी उमर तक मेरी यंही 
सान्‍्यता थी। मेरे गाँवमें एक युवक भाईजी तो ऐसे थे जो विवाह 
और गौनाके बाद तक इसी मान्यतांपर ढ़ थे | मेरा यह भोलरापन 
अनेक अतिशयोके मूछकी खोजमें उपमान प्रमाणका काम कर सकता 
है। अधिक भक्तिका ऐसा ही परिणाम होता है | अरहन्त सरल 


् 
ग 


सहजातिशय श्ष्ड्‌ 


छोकोत्तर पुरुष टड्ठी जाएँ या पेशाब करें यह कल्पना भक्तोंकों पसन्द 
नहीं आई। उधर अज्ञपूर्वों और अद्जबाह्योमं ऐसी घटनाओंका 
उछेख---अनाव्रद्यक होनेसे---न मिछा । फू यह हुआ कि यह 
अतिदय मान लिया गया। श्रेताम्बरोंको भी भक्तिके कारण इस 
अतिशयकी आवश्यकता तो माद्म हुई, परन्तु उसमें उन्होंने जरा सुधार 
ऋर लिया | इसलिये उनने यह कहा कि तीर्थकरका नीहार दिखलाई 
नहीं देता; परन्तु यह अतिशय भी भक्तिकल्प्यके सिवाय कुछ नहीं है| 

आहारका दिखरछाई न देना भी सहजातिशय नहीं कहा जा 
सकता । क्‍योंकि दीक्षाके बाद म० महात्रीक्नों जिन जिन छोगोंने 
आहार दिया है और पाणिपात्रमें दिया हैं, कया उन्हें दीखता नहीं 
डोगा कि वे आद्वार कर रहे हैं ? हाँ, केवलज्ञान होनेके बाद यह 
बात कही जा सकती है। दिगम्बर सम्प्रदायमें ऐसा अतिशय केवल- 
ज्ञानका ही माना हैं | परन्तु उनके मतानुसार अरहँत आहार ही 
नहीं करते | नीहारके विपयमें जो बात में ऊपर लिख चुका हूँ वही 
यहाँ आह्यरक्रे विपयमें भी कही जा सकती है | दूसरी बात यह्द है 
कि जब अरहन्तकों ब्रिछकुछ देव सात्रित करनेकी आवश्यकता हुई 
तत्र उनके आहार-नीद्वार न माननेकी मान्यता भी प्रचछित हुई। 
भक्त हृदय जिसे देवोंका देव मानता है. उसके विपयमें वह ऐसी कल्पना 
करे इसमें आश्चर्य नहीं है | जब सामान्य देवोंके आहार-नीहार नहीं 
माना जाता तत्र देव्ोंके देवके कैसे होगा इस भोली मान्यताके 
अनुसार दिगम्बरोंने आहार-नौहार नहीं माना और श्रेताम्परोंने 
उसे चर्मचक्षुसे अच्झय मानकर सनन्‍्तोष किया । परल्तु ये दोनों बातें 
भक्तिकल्य हैं । हाँ, अद्ध्य माननेके पक्षमें इतना कहा जा सकता है 


१०४ जैनघर्म-मीर्माला 
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कि अरहन्त अवस्थामें उनके थ कार्य ण्कान्तमें होते थे भिसे 
सर्वसाधारण नहीं देख सकते थे | हां उनके शिष्य देखते होंगे | 
अ्ताम्बर सम्प्रदायका चाथा अतिदय बआआमोछासभने कमछ जर्स 


ही रु ##। कर प्र २ पर 


सुगन्वका होना हू | ऐसा अतिश्य तो प्रत्येक काब्यके नावक-नायि- 
कार्मे माना जाता है, फिर महात्रीर तो एक तर्थिकर थे अगर जैन 
लेखकोंने अतिशयके नामपर ऐसा वर्णन किया तो चे क्षन्तब्य ही 
नहीं सर्वथा क्न्तब्य हैं | 
श्रेताम्बरोंके दूसरे अतिशयमें रोगरह्तित झरोर भी एक अतिशय 
है| यह भी भक्तिकल्य हैँ। जो आदमी तीर्थकुर होनवाछा है उसे 
जन्मभर कभी बीमार न होना चाहिये यह बात भक्तके सिवाय और 
कौन कह सकता ह £ आश्चर्यकी बात यह है कि दिगम्वर सम्प्रदायमे 
यह अतिशय नहीं। माना गया है, यद्यपि दिगम्बर छोग अरहन्तको बीमार 
नहीं मानते। खेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार इतना तो माना जाता है 
कि म० महावीर गोशाढुककी तेजोलेश्यांस कई महाने वीमार रहे थे। 
दिगम्बर सम्प्रदायने इस अतिशयको नहीं माना फिर भी वे इस 
अतिशयको मलरहित शरीरमें अन्तर्गत किये विना नहीं रह सकते । 
ख्ेताम्बरोंने इस आतिशयको माना परन्तु म० महाबीरकी बीमारी इस 
तिशयका स्पष्ट विरोध है| अन्य अतिशयोंके विपयमें जो कुछ मंने 
कहा है वही इस अतिशयके विपयमें कहा जा सकता है। 
जो अआतिशय दोनों सम्प्रदायोंमें समान हैं, वे भी इसीलिये माने 
गये हैँ कि अरहन्त देवोंके भी देव हैं इस लिये उनका झरीर 
देवोंके शरीरसे कम पवित्र नहीं मानना चाहिये | भक्तिकी द्श्सि 
यह अनुचित नहीं कहा जा सकता परूतु इसमें वास्तविक सत्य 


कमेक्षयजातिशय श्ण्५ 
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कुछ भी नहीं है। शरीरके पवित्र होनेस या अपवित्र होनेसे किसी 
आत्माका महत्त्व या अमहत्त नहीं है | सुन्दरी त्रियाँ भी दुराचारिणी 
देखी जाती हैं, अच्छे शरीरवाले मनुप्य भी पापी देखे जाते हैं और 
असुन्दर तथा रुग्ण मनुष्य भी सदाचारी महात्मा होति हैं। जैन- 
धर्मने तो हुण्डक संस्थानी तथा कुब्ड़े मनुष्योंकों भी केबर्ी “माना 
है| ( तेरहवें गुणस्थानमें न्यग्नों घपरिमंडछ आदि अशुभ संस्थानोंका 
तथा अन्य अनेक अशुभ प्रकृतियोंका उदय रहता है ) जब कुरूप 
रुणण आदि मनुप्य केवढी तक हो जाते हैं तब किसीका महत्त्व 
बतलानेके लिये उसके शरीरको सर्वगुणसम्पन्न बतछाना अनावश्यक 
ही है। दरीरकी पत्रित्रता तो एकन्द्रिय बृक्षोंमें भी पाई जाती है। 
जिस कमल्‍रकी भगवानको उपमा दी जाती है वह वेचारा स्वयं 
एकेल्रिय ८ | इसलिये शारीरिक अतिशयोंका कुछ भी महत्त्व 
नहीं है। ऐसी अनावद्यक्र बस्तुके लिये म० महावीरके व्यक्तित्वको 
अजामानिक और असंभव कोटिमें डालनेकी जरूरत नहीं है। म० 
महावीरके दरीरमें कुछ न कुछ असाघारणता अवश्य थी इससे वे” 
इतने उपसर्गोक्कों सह सके, परन्तु इसके लिये इतनी असम्भव 
कल्पनाओंकी आवश्यकता नहीं है; क्‍योंकि शारीरिक महत्त्के कम 
होनेसे आत्मिक महत्वको कम मानना जैनधर्मके विरुद्ध है।. 
अगर म० महाबीरमें उपर्युक्त सहजातिशय न हों तो उनके 
तीर्थद्वरत्वमें जया भी बाधा नहीं आती | जैनधर्म शरीरका धर्म नहीं, 
: आत्माका धर्म है। 





कर्मक्षयजातिदाय । 
जो अतिशय धातिक कर्मौके क्षयसे मिलते हैं वे कर्मक्षयजातिशय 
कहलठात हे | परन्तु इनमेंसे बहुतसे अतिशय सामान्यकेवालियोंके नहीं 


श्ष्द जैनधरम-मीमांसाः 
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पाये जाते इसढिये इन्हें. तीर्थज्डुरत्वातिशय ही कहना चाहिये | इन 
अतिशयेंके विपयमें भी दोनों सम्प्रदायोंमें मतमेद है | 
दिगम्बरसान्यता श्वताम्बरमान्यता 





२१-सौ योजन' सुमिक्ष । १-दुमिक्ष न पड़े | 

२-गगन-गमन | २-समवद्रणमें देव मठ॒ुप्य और 
तिर्बचोंकी कोड़ाकोड़ी समा जाय | 

३-प्राणिवधामाव । ३-बैर न हो, बेर चछा जाय। 

9-कबलाहार न होना | ४-पत्चीस योजन दूर तक चारों त्रफू 

दे रोग न हो, हो तो चला जाय | 

“-उपसर्ग न होना । ७-लखचक्र परचक्र का भय न हो। 

5-चार मुख दिखना | &-मरी न फैले । 

७-सर्वविधाग्रभुत्व | ७-अतिदृष्टि न हो । 

<८-अतिविम्ब-रहितता | ८-अनाइण्टि न हो । 

“९-पलकोंकी स्थिरता | ९--भगवानकी वाणी मनुष्य तिर्यच 
और देव अपनी अपनी मापामें 
समझें । 


१०-नख, केश न बढ़ना | १०-भगवानकी वाणी एक योजन 
तक एक समान फैले | 

११-सूर्यसे वारहयुणा तेजवाछा भाम- 

डल ग्रभुके पीछे मस्तकके पास हो। 

पाहिछा, तीसरा और पॉचवोँ अतिशय दोनों सम्प्रदायोंगें करीब 
“करीब समान है | पहिले अतिशयके विषयमें यह कहना सुसंगत 
होगा कि जहाँ दुश्िक्ष होता है वहाँ अरहँंतका विहार नहीं होता; 


कमेक्षयजातिशय १५७ 
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अगर विहार होता है तो उनके भक्त श्रावक, अनादि छेजाकर 
दु्िक्षका दुःख दूर करते हैं। इसलिये इसे कर्मक्षयजातिशयके 
स्थानमें देवक्ृतातिशय कहना चाहिये । तीसरा अतिशय साधा- 
रण इष्टिलि ठीक है। ऐसे महात्माओंके पास छोग अपना 
चर भूछजायेँ और प्राणियोंका बध न किया जाय, यह 
बिलकुल स्वामात्रिक है। माद्म होता है कि म० महावीर जहाँ 
गये होंगे बहाँके क्ताइयोंनें उस दिन जीवबंध करना छोड़ दिया 
होगा, या बहँँके शासकोंकी तरफसे ऐसी आज्ञा निकछी होगी । 
जैनमुनि आज कछ भी ऐसा कराते हैं ] पाँचवों अतिशय भी त्वाभा- 
विक है | उनका वाह्य प्रभाव और झान्तमुद्रा देखकर राजाओंके भी 
मस्तक नत होनाते ये। पुराने समयमें साधुबर्गका योंही बड़े बढ़े 
सम्राटोंके ऊपर पूर्ण प्रभाव रहता था | बड़े बड़े सम्राटोंका एक अकि- 
खन साधुके चरणोंपर झुक पड़ना भारतीय सम्यताका एक अंग है। 
उस जमानेमें यह अंग पूर्ण विकसित अबस्थामें था| ऐसे युगमें म० 
महावीर सरीखे छोकोत्तर तपस्त्री साधुके समक्ष स्वचक्र परचक्रका भय 
कैसे हो सकता था ? 

फिर भी अतिद्वायोंके विषयमें यह बात ध्यानमें रखना चाहिये कि 
ये कुछ प्रकृतिके अकाठ्य नियम नहीं हैं। थोड़े बहुत अपवाद इन अति- 
शर्योंके मिल ही जाते हैं | जैसे गोशाछकके द्वारा किया गया उपद्ृव। 
कुछ अतिशय तो ऐसे दें कि एकाधवार हुए हैं और सदाके लिये 
मानडिये गये हैं | उदाहरणार्थ-आगे देवकृत अतिशयोंमें गन्घोदककी 
बृष्टि नामका अतिदाय है | म० महावीरके आने पर कभी किसी 
नरेशने सुगंधित जलका छिड़काब कराया होगा जो सदाके ल्यि 


श्ण८ झअवधम-मामास 
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-अतिशय मान लिया गया । यह बात पुराने जमानेमें ही हुईं हो 
सो बात नहीं है। आज भी ऐसा होता 6) अगर किसी महा- 
स्माके दर्शनोंके कछिये कमी कोई राजा जाता है तो साथारण 
छोंग यही कहते हैं |कि उस महात्माका कया कहना ? उस की 
'सेवामें बड़े बड़े राजा बने रहते हैं । महावीर जीवनमें अनेक बार 
जो घटनाएँ हुई वें अगर सदाके लिये अतिशय मानी गई तो इसमें 
कौन आश्चर्य है ! पर्तु जो छोग ठीक ठीक वस्तुस्थितिकों जानना 
चाहते हैं उन्हें इतनी बात ध्यानमें रखना चाहिये ये घटनाएँ सत्य 
तो हैं परन्तु कादाचित्क हैं, तथा थे महाबीर जीवनके ही अतिदय 
कहे जासकते हैं, न कि हरएक तीर्थकरके । तीर्थंकरका जीवनचरित्र 
किसी मशीनके द्वारा तैयार नहीं किया जाता जो कि सबका एक 
सरीखा जीवन ढलता जावे | महावीर जीव्रममें जो अतिशय पाये 
जाते थे वे पाश्चवनाथ जीवनमें हो भी सकते और नहीं भी होसकते । 
इसी तरह म० पार्शथनाथके अतिशय म० महावीरके जीवनमें होभी 
सकते और नहीं भी होसकते | सभी तीर्थकरोंके एकसे अतिशय 
मानकरके हम तर्थकरके जीवनको वनावठी और अविश्वसनीय बना 


देते हैं । 


कर्मक्षयजातिशयोंमें उपर्युक्त तीन अतिशय ,तो समान हैं। वाकी 
'के अतिशयोंपर संक्षित आछोचनाकी जाती है | दिगम्बर सम्प्रदायने 
दूसरा अतिशय गगन गमन माना है, परन्तु अगर म० महावीर 
गगन गमन करते हों तो पैरोंके नीचे कमर विछनेका जो देवकृत 
अतिशय है वह निरथंक पड़ जाता है | यह अतिशय कैसे कल्पित 
हुआ, इसका ठीक ठीक कारण नहीं माद्म होता | अभी. तो सिर्फ 
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कम्मक्षयजातिशय श्ण्ण, 


यही कहा जा सकता है कि म० महावीरमें दिन्यता बतढानेके लिये 
भक्तों द्वारा यह कल्पना की गई है | इस कल्पनाका दूसरा कारण 
भी कहा जा सकता है । श्रेताम्बरोंके महात्रीर चरित्रमें महात्रीर बात 
करते हैं, किसीको कही भेजते हैं, किसीको घुछाते हैं, किसीके 
अनुरोधसे कहीं जाते हैं । दिगम्बरोंके महावीर चरित्रमें ऐसी बातें 
नहीं पाई जातीं। आजकछ भी दिगम्बरोंकी यही मान्यता है कि 
अगर भगवान ऐसा करें तों उनमे इच्छा सावित हो जायगी जो कि 
मोहका परिणाम है । इसलिये दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार तीर्थकरके 
कार्य यंत्रवत्‌ होते हैं। इसलिये उनका गमन भी यंत्रवत्‌ होना 
चाहिये । ऐसा गमन तो आकाश गमन ही हो सकता है, क्योंकि 
जूमीन पर चलनेमें तो पैरोंके उठाने रखनेमें इच्छा होगी | इसलिये 
जहाँके भव्योंका पुण्य आकर्पण करता है. वहीं पर तीर्थंकर आपसे 
आप पहुँच जाते हैं | निर्माहताकी इस सूक्ष्म किन्तु अत्वाभाविक 
परिभाषाने ऐसे ऐसे अतिशयोंकी कल्पना करनेके डिये भक्तोंक्े 
हंदयको बाध्य किया है। 

कवांदारके व्रिपयमें कह चुका हूँ। दिव्यता साबित करनेके 
लिये इसकी कल्पना हुई है | दूसरा कारण निर्मोहताकी सृक्ष्म किन्तु 
अखाभात्रिक परिभाषा है | केवछज्ञान पैदा हों जानेसे तीर्थकरको 
जीवनभर भूख नहीं छगती यह मान्यता भी भक्तिका फछ है। 
तीथंकर कब्रछाह्मर नहीं. करते इस बातको साबित करनेके छिये 
दिगम्बरोंने अनेक युक्तियाँ दी हैं जैसे-/* अरहंत तो केबली हैं, वे 
अझुचि बत्तुओंको देखते हुए कैसे भोजन करेंगे! ? सर्वश्ञताके स्वरू- 
पमें जो श्रम पैदा हुआ है उसने इसी प्रकारके अन्य अनेक श्रम पैदा 





ह १६० जैनधममे-मीमांसा 


किये हैं | सर्वज्षताका यह अर्थ नहीं है कि वह एक साथ सब वस्तुओं 
पर नजर रक्‍्खे । अगर ऐसी बात होती तो भी भोजनमें कोई बाधा 
नहीं थी, क्योंकि जिसके राते, अरति, जुगुप्सा ( घृणा ग्छानि ) 
आदि भाव ही नहीं हैं उसे इन वातोंके देखनेसे अन्तराय नहीं 
आता । दूसरी बात यह कही जाती है कि अगर अरहन्तके आहार 
माना जायगा तो भूखका कष्ट भी मानना पड़ेगा जिससे अनन्त 
सुखमें वाधा आ जायगी | इसके उत्तरमें सीधी वात यही कही जा 
सकती है कि अरहंतमें अनन्तसुख सात्रित करनेके लिये एक असम्मव 
कल्पना नहीं की जा सकती । अगर सुखमें बाधा आती है तो हमें 
खीकार कर लेना चाहिये कि अरहंतका सुख, संसारके समस्त 
ग्राणियोंसे अधिक होने पर भी वह पूर्ण नहीं है । यदि असाताबिद- 
नीयका उदय खुखमें बाधा डाक सकता है तो यह क्‍या बात्त है कि 
हम अरहंतके असाताबेदनीयका उदय तो मानें, क्षुधा परीपह भी 
स्वीकार करें, परन्तु सुखमें न्यूनता न स्वीकार करें। अगर मोहनीय 
कर्म न होनेसे असातावेदनीयका उदय और क्षुधा परीपह दुःख नहीं 
दे सकती तो क्षुषकति होनेपर अनन्त सुखमें वाघा पहुँचती है, यह 
मानना अनुचित है। अनन्त सुखमें वाघा पहुँचे या न पहुँचे--प्राकृतिक 
नियमोंको इसकी पर्वोह्द नहीं है---परन्तु यह वात निश्चित है कि 
अरहंतको भूख छगती है और इस बातको दिगम्बर सम्प्रदाय भी 
स्वीकार करता है | दिगम्बर सम्प्रदाय जब अरहंतके असाता बेदनीय 
और उसका फल क्षुधा परिषद स्वीकार करता है तब यह तो सिद्ध 
. हुआ कि अरहंतको भूख है। भूखा रहकर कोई मनुष्य वर्षों जीवित 
रहे यह वात असम्भव है | आज हमारे पास ऐसी कोई भी युक्ति. 





शक ईंट ली 


कर्मक्षयजातिंशय श्द््श्‌ 





नहीं है जिससे हम निःपक्ष विद्वानके सामने केवछीके कचछाहारका 
निषेध सिद्ध कर सके । केत्रछीके आहारके विपयम अ्ेताम्बर छोग 
भी अतिशयके इच्छुक हैं इसीलियि उनने उसे अद्छय माना है। 
अगर केबली कबछाहार न करते तो इस अतिशयको माननेमें श्वेता- 
मस््रर कभी आनाकानी न करते | वे तो आह्रको अदृय माननेके 
झगड़ेसे वच जाते | एक वात और है | दिगम्बर छोग सिर्फ कब- 
छाहारका निपेध करते हैं, वे आहार-मात्रका निषेध नहीं करते। 
आदारिक शरीरके लिये आहारकी आवश्यकता तो उनने भी स्वीकार 
की हैं | इसलिये यहाँ विचार उठता है कि वह कौनसा आहार 
है और किस द्वाससे किया जाता है। जिस दरीस्के लिये जिस 
आहारकी आवश्यकता है और वह आहार जिस द्वारसे मिछता है 
'उसमें इकदम इतना विचित्र परिवर्तन कैसे हो सकता है ? नई बर्ग- 
णांएँ भले ही झुम और सूक्ष्म हों परन्तु पुरानी वर्गणाएँ तो जीवनके 
अन्त तक बदली नहीं जा सकतीं | इस विपयपर जितना ही विचार 
किया जायगा उतनी ही उसकी अवैज्ञानिकता सिद्ध होती जायगी | 
इसलिये केवछी भोजन ही नहीं करते उनका भोजन करना अध्इय 
है, ये अतिशय भक्तिकल्प्य ही हैं | - 

'हों, अगर भोजन न करनेकी कल्पना दोनों सम्प्रदायोंमें होती तो 
इतना अनुमान किया जा सकता था कि शायद उनने कवछाहार छोड़ 
दिया हो और सिर्फ दुग्धपानाथाहार रक्खा हो? क्योंकि यदि सर्वथा 
भोजनका त्याग अभीए होता तो कवाहार-त्यागकी जगह चतुराह्मर- 
त्याग बताया जाता, क्योंकि पूर्ण भोजन-त्यागके लिये चतुराहार- 
त्याग शब्दका उपयोग अधिक उचित है | कुछ भी हो, यह्द वात 
निश्चित ह कि दोनों ही सम्प्रदायोमं यह अतिशय भक्तिकल्प्य ही है। 

११ 


'श्द्र जैनधर्म-मीमांसा 
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चार मुख दीखनेका अतिशय भी भक्तिकल्प्य है। सम्भव है म० 
महावीरको जैन ब्रह्माका रूप देनेके लिये यह कल्पना की गई हो । 
इस भक्तिकर्प्प अतिशयके लिये पीछेसे वैज्ञानिकता भी खूब बघारी 
गई है। कल्पना या की जाती है कि केवलज्ञानके वाद तीर्थंकरका 
शरीर स्फटिकसे भी अधिक निर्मल हो जाता है | इसलिये पारदर्शक 
होनेके कारण पाछेसे अगछा भाग भी दिखलाई देता है | यद्यपि यह 
पारदर्शकता भी कल्पित ही है फिर भी अगर इसे सत्य मान किया 
जाय तो भी यह वात ठीक नहीं बेठती क्योंकि भगवानकी पौठमें पार- 
दशकता हो और अगले भागमें न हो यह नहीं कहा जा सकता, 
इसलिये नेत्रोंकी किरणें (वर्तमानके वैज्ञानिकोंके अनुसार पदार्थकी 
किरणें ) प्रष्ठमागके समान अग्रमागको भी पार कर जायँगीं। फल 
यह होगा कि भगवान तो न दिखेंगे किन्तु उनके आगेकी कोई 
दूसरी चीज़ अशोकब्क्ष आदि दीखने छूंगेगा, जिस प्रकार स्फटिककी 
मूर्तिके पीछे जवाकुसुम वगैरह लगा देनेसे स्फटिकके बदले जवाकुसुम 
की छलाई दिखलाई देने छगती है | इस अतिशयके लिये वज्ञानिक- 
ताका सहारा लेना भूल है | 

खेताम्बर सम्प्रदायमें इस ढंगका एक देवकृत अतिशय माना 
जाता है कि जिससे छोगोंको माह्म हो कि तीर्थंकर चार मुखसे 
उपदेश देते हैं जिसका खुछासा यों किया जाता है कि पूर्व दिश्यामें 
तीर्थंकर बेठें और बाकी तीन दिशाओंमें तीन प्रातिबिम्ब व्यन्तर- 
देव स्थापें । 

इस अतिशयपर विचार करके निम्नलिखित बातोंमेंसे कोई एक 
क्रह्दी जा सकती है।--- 


ह् 


स्‍्प 


कर्मक्षयजातिशय १ 
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१---ब्यास्यानके समय तीर्थंकर चारों तरफ देखते हैं जिससे 
चारों दिद्याअक्षि दर्शकोंकों उनका सुँह दिग्लढाई दे । 

२--ब्यास्यान मंडपर्मं उनके सामने तथा आजूत्ाज बड़े बड़े 
दर्पण छगाये जाते थे जिसमें सामने न वेठनेवालोंकी भी उनका 
मुख ( दर्पणमं ) दिखलाई देता था | 

३---उनके भक्त श्रीमान्‌ छोग उनकी तीन मूर्तियोँ या तीन 
चित्रपट अन्य चीन दिश्ञाओंमें स्थापित करते थे | 

सर्वाविधाप्रभुत्त नामका अतिदाय ठीक हैँ | अगर केवलक्षानका 
अर्थ त्रिकाडकी समस्त पर्धायोका युगपत्मत्यक्ष किया जाय तो यह 
अतिश्य विल्कुछ निकम्मा द्वोजाता हैं। किसो करोड़पति आदर्मासे 
यद कहना कि इसके पास णक पैसा है, उसका अपमान करना हैं । 
इसी प्रकार केबरल््ञानके वर्तमान छक्षणके आगे सर्वक्रियाप्रभुत्॒की बात 
&। सर्वत्रिद्याप्रभुल्न विद्ेषणसे माइम दोता है कि सर्चज॒त्यका अर्थ 
सर्वत्रिद्या्रन्षञल था | बास्तवमें यही मदहान्‌ अतिशय ; 

प्रतिबिग्बरद्षिता, पढकोंकी स्थिरता, नखकेशोका न बढ़ना, ये 
तीनों अतिशय तो अरूंतमें देवोंकी बाह्य विशेषताएं बतलानेके 
लियि कब्पित किये गये हैं क्योंकि अरहंत तो देवोंके देव हैं। 
जैनवर्ममें ईश्वरका अछग अस्तित्व नहीं है । उनके लिये तो तीर्थकर 

झर हैं, देव हैं, भद्दात्मा हैं, परमात्मा | उनमें अगर सामान्य 
देवोंकी विशेषता न दो तो भक्तोंकों अवश्य दी असन्तोष रहे । साथ 
ही दूसरे छोगोंके सामने अरहंतदेवकों देव कहनेमें उन्हें सक्कोचच 
हो। साथारण श्रेणीके ठोगेमिं ऐसी चर्चा दोती दोगी कि तुम्हारे 
देव, कस देव ६ १ देबोंके द्वरीरकी तो छाया नहीं पड़ती, पछकें 
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नहीं मिचती, आहार-नीहार नहीं होता, दाढ़ी-मूछ नहीं होती, रोग 
नहीं होता, दरीरमें खून नहीं होता, वे आकाशमें चढते हैं | तुम्हारे 
देवमें ये सब वातें कहाँ हैं ? इसलिये वे तो मनुष्य हैं, तुम उन्हें देव 
क्यों कहते हो ? साधारण छोग आत्माके महत्त्वको नहीं समझते--वे 
दिव्य गुणोंमें देवत्वका दर्शन नहीं करते, इसाडिये उनके लिये वाह्म 
देवत्वकी आवश्यकता हुई । इसीलिये तीर्थकरके अतिशयोंमें देबोंके 
बाहिरी चिन्ह भी छाये गये हैं। जैनधर्म ऐसे देवत्वकी पर्वाह नहीं 
करता । उसके अलुंसार तो देव वही है जो पूर्ण सलज्ञानी है, पूर्ण 
बतिराग है और पूर्ण हितोपदेशी अर्थात्‌ जगत्कल्याणकर्ता है । 
: खेताम्बरोंमें जो पद्चीत योजन तक रोग न होने, मरी न फैलने, 
'अतिद्ृष्टि-अनावृष्टि न होनेके अतिशय- कह्ढे जाते हैं, वे भी भक्ति- 
कल्प्य हैं और उनका कारण वही है जो ऊपर कहा गया है। 
समवशरणमें देव-मनुष्य-तिर्यचोंकी कोड़ाकोड़ी समानेकी जो बात 
लिखी है? उसका मतलब यह है कि तीर्थंकरका समामंडप इतना 
विशाक बनाया जाता था कि उसमें वैठनेवाछोंको कभी स्थांनकी 
कमी न हो । दोनों सम्प्रदायवाले समवशरणका विस्तार एक योजने 
'बताते हैं । एक योजनका परिसाण उस समयमें क्‍या माना जाता था 
या उस समय योजन कितने तरहका चढछता था यह अभी अनिं- 
श्वित है परन्तु इससे स्थानकी विशालता अवश्य मार्म होती है) 
यही कारण है कि समवशरण नगरमें नहीं बनाया जाता था किन्तु 
नगरके वाहर किसी बड़े उपबनमें या पर्वतपर बंनाया जाता था। : 
तीथंकरकी वाणी एक योजन तक एक समान फैले और सत्र 
लोग अपनी अपनी भाषामें समझें---स्वेताम्बर सम्प्रदायमें यह करम- 
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क्षयवातिशय माना गया हैं जब कि दिगम्बर सम्प्रदायमें इसी ढंगका 
अतिदाय देबकृत माना गया ४ | वास्तव यह अतिशय देवक्षत 
अर्थात्‌ तीर्थकरके भक्तोंके द्वारा किया गया अतिदय मानना चाहिले | 

मस्तकके पास सूर्यससे बारह ग़ुर्ण तेजबाला मामण्दछ हो। 
शर्ट एक प्रसिद्ध ब्रात है कि मद्दात्मा पुरुषोंके प्िस्के चारों त्तफ एक 
ज्ञजोमण्डठ होता है । कोई कोई वज्ञानिक भी इस बातकों स्वीकार 
करते एेँ | इसड्यि म० महावीरके चारों ओर भामण्डल होना उचित 
ही है] दिगम्बर सम्प्रदायने इसे प्रतिद्यायीमें माना €। श्ेताम्धर 
सम्प्रदावने दो भामण्डछ मान ६ । एक तो यही सूर्यसे वारष्ट गुर्णे 
तेजबाछा और दूसरा अष्टप्रतिहायोम उछिखित । दूसरा भामण्डछ 
देचकृत है। जो भागमण्डठ सर्यसे आरह गुणें तेजबाछा हो उसकी 
तरफ सोग दृष्टि कसे कर सकते ६ ? इसाडिये उसके तेजकी रण 
करनेवादा यद्द द्ेवकृत भामण्डलू माना गया है | प्रभामण्डलकों सूर्ससे 
बारहगुणा ऋटनेका मत यह माद्यम होता है कि प्रछ्यकाठमं 
सूर्य जब अत्यधिकतेजसी होता हे तब्र उसका तेज बर्तमान तेजसे 
बारद गुणा हो जाता है | इससे अधिक तेजका कहीं उछल नहीं' 
मिठता । तीर्थकरकों सत्रसे अधिक तेजस्वी बतलानेके लिये यह उपमा 
दी गई हे | 

दिगम्बर सम्प्रदाय्म कहीं कहीं इस भागमण्डछकों सूर्यसे 
हजार गुणा # कहा है | यह भा कवित हैं | पढहिले इसके बर्णनमें 
यह कहा गया होगा कि यह भामण्डल सूर्योका भी सूर्य है, आकादा- 


# आकत्मिकमिय युगपरदिबसकरसदस्तमपगतव्यवधानम, | 
भामण्टलमविभावितराभिंदिवमेदमतितरामाभाति । --दघ्यभक्ति ॥ 
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का सूर्य तो उसकी एक किरणके वरावर है। सूर्यमें हजार किरणें 
. मानी जाती हैं इसलिये वह हज़ार सूर्यफ्े वरावर हुआ | इन सब 
अतिदयोक्तियोंका दूर कंरके सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि 
किसी भक्त नरेशने एक चमकदार प्रभामण्डल म० महावीरके त्रैठनेके 
आसममें इस प्रकार छगवाया होगा जिससे वह उनके पिरके चार्रो 
तरफ दिखाई देता होगा, जैसा कि आजकल भी मन्दिरोंमें मूतियोंके 
पीछे ,लगाया जाता है। 

पिस्मेंसे जो स्वभावतः किरणें निकलती हैं उन्हें. श्रेताम्बरोंने एक 
अतिशय माना और दिगम्बरोंने उसे नहीं माना क्‍योंकि वे किरणें 
आँखोंसे नहीं दीखती । 

देवकृत अतिदय 

देवकृतातिशयका अथ है भक्तोंके द्वारा किये गये अतिशय | इस 

विषयमें भी दोनों सम्प्रदायोंमें मतभेद है। 


दिगरूबर सान्यता शेताम्बर सान्यता 

१-सर्वाधमागधी भाषा | १-चौबीस चमर। 

२-पारस्परिक मित्रता | २-पादपीठसहित सिंहासन | 

३-सवब ऋतुओंके फलफ्ूल उत्पन्न हों। ३-सब ऋतुएँ अनुकूल रहें | 

४-दर्पणसब्शभूमि । ४-तीन छत्र। 

७-सब छोग प्रसन(संतु्) हों।  ५-र्नमय घधर्मध्वज | 

&-वायु अनुकूछ बहे। ६-एक योजनतक अलुकूछ 
वायु हो । 

७-गन्धोदककी बृष्टि | , . ७-सुगंधित जल्बृष्टि | 


८-चरणोंके नीचे कमछ रचना। ८-सुबर्ण कमर ऊपर चलें | 


देवकत अतिशय श्द७ 


९--भूमि कण्टकरहित हो | ९.-कंटक अधोमुख हो जाय। 
१०-अठारह तरहका घान्य पैदा हो। १ ०-मणि, छुत्रण और चौंदौके 
तीन कोठ हों | 
११-दिशा और आकाश निर्मछ हो। २ १-चार मुखसे उपदेश देते हैं 
यों दिखलाई दें | 
१२-आगे आगे धर्मचक्र चछे। १२५-आकाइमे धर्मचक्र हो। 
१३-अष्ट मंगल द्॒न्योंका साथ रहना | १ ३-शरीरसे बारह गुणा ऊँचा 
अशोक वृक्ष। 
१४-इन्धकी आज्ञासे सब देवोंकीं. १४-सर्व इक्ष झुककर प्रणाम 
निमन्त्रण दिया जाय | करें ।' 
१०-आकाश्न-दुंदुमि बजे | 
१६-मयूर आदि पक्षी प्रदक्षिणा 
करें । 








१७-पुप्प-इष्टि। 
१८-नखकेश नहीं बढ़ें । 
४ १९-कमृसे कम एक करोड़ 
| देव पास रहें | 
दिगम्बंर सम्प्रदायमें देवकृत अतिशयके अनेक पाठ > हैं। दूसेरें० 
पाठमें १४ वा अतिशय नहीं है और ग्यारहबें अतिशयके दो अति-, 
शय बना दिये गये हैं ( दिशाका निर्मझ होना और आकाशका 


* “५८ जपर्युक्त पाठ दशनप्राम्तकी टीकार्मेंसे लिया गया है | 
० आजकल पाठशालाओँम यही पाठ पढ़ाया जाता है। 
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निर्मल होना ) | इसके अतिरिक्त इस पाठमें १० वा अतिशय भी 
नहीं है और * जय जय शब्द होनेका ” नया अतिशय बना दिया 
गया है । दर्शन प्रारूृत टीकार्मे अनुकूछ वायु वहनेका अर्थ “ बायुका 
पछिसे आना * है और दूसरे पाठमें “ मन्द सुगन्ध पत्रनका चलता ? 
है । इसके अतिरिक्त दशभक्तिका तीसराक्ष्पाठ भी है जिसमें कुछ 
अतिदय प्रथम पाठके और कुछ दूसरे पाठके हैं | दूसरे अतिशय 
के विपयमे प्रथम तृतीय पाठमें विशेषता यह है कि सत्र छोग मागध 
और ओऔतिंकर देवकी कृपासे मागधी भाषामें बातचीत करते हैं | 

म० महावीरकी भाषाके विपयम अनेक प्रामाणिक और अग्रामा- 
णिक मान्यताएँ प्रचलित हैं | एक मान्यता यह है कि उनकी वाणी 
सर्वांगसे खिरती है परन्तु इसमें कुछ दम नहीं है | अरहंत भी मलुप्य 
हैं और वे मुखसे बोलते हैं | वोछते समय उनके ओंठ कैसे चढते हैं 
४२ उनके दाँत कैसे चमकते हैं इत्यादि वर्णन शात्रोंमे अनेक जगह 
आता है। इसलिये भाषाका प्रश्न ही विचारणीय है | भाषपाके विपयमें 
निम्नलिखित मत मुझे मिले हैं; - 

१--सामान्य मान्यता यह है कि म० महावीरकी भाषा आधी 
मागधी है और आधी महाराप्ट्री आदि | इसका नाम अ्- 
मागधी है। 

२--अरहँतकी भाषा सार्वाधमागवीया है | “ सर्वम्यो हिता 
सावी, सा चासौ अधेमागधीया, अर्थ मगंधदेशभाषात्मक अर्घ च सर्वे 
साषात्मक....तथा परिणतया भसाषया सकलजनानां भाषणसामर्थ्व- 
सेभवात्‌ ( दशभक्तिटीका ) अर्थात्‌ उनकी भाषा ऐसी अर्धमागधी 
थी जिसे सब समझ सकें | 


देवकूत अतिशय श्द्षः - 


३---समवशरणभूमी भगवद्भापया व्याप्त, परतो मगधदेवैस्तद्ा- 
पाया अध मागधमभाषया संस्कृतभाषया च॒ प्रवर्त्ति | अर्थात्‌ सम- 
बशरणके बाहर मागधदेव ( मगधके दुभाषिया ) आबी मागधी 
और आधी संघकतमें उसका विस्तार करते हैं | ( दशभक्तिटीका ) 

३--अ्ू भगवद्भापया मगधदेशमापात्मक अद्ध च॑ सर्वभापा- 
सके । अर्थात्‌ आधी मागधी और आधी सर्व भाषा | ( दर्शन- 
प्राद्तत ठीका ) 

७--प्योगकेव्रलिद्िव्यथने:कर्थ सत्यानुभयवाग्योगलमिति चेन्न, 
तदुष्पत्ताबनक्षरात्मकश्रेन श्रोतशओ्रीत्रम्देशप्रातिसमयपर्यतमनुभयभापालाति- 
द्वेः। तदनंतरं॑ च श्रोत॒जनाभिग्रेतार्थपू संशयादिनिराकरणेन सम्ब- 
गख्लानतनकलेन सत्यवाग्योगलासिद्वेश्व | अर्थात्‌ अरहंतकी दिव्यथानि 
अनक्षरात्मक होनेसे अनुभय ह परन्तु श्रोताढोगोके कानमें पहुँच 
कर सम्यस्तान पैदा करती है इसलिये सत्यरूप है। ( गोम्मठसार 
जीवकांड टीका २२७ ) 

इससे माठ्म होता हैं कि अरहँंत भगवानकी वाणी मूलमें 
अनक्षरात्मक है. अर्थात्‌ किसी भाषारूप नहीं है, पीछे सर भाषा- 
तक हो जाती है | 

६--मगंध और शरसेनके वीचकी भाषा अर्थमागधी# कह- 
छाती है | 
. # ये सब्र पाठ भेद भी इस बातके छूचक है कि ज्यों ज्यों समय जाता है 
त्थो तो शा््ोकी बातें कुछकी कुछ होती जाती हैं। बर्तमानके -शाज्रोको 


[2 


शुद्ध जिनवाणी समझना भूल है | वे ऐिर्फ छुद्ध जैनधर्मके खोजकी 
सामग्री है | * 





१७० ज्ैनधर्म-मीमांसा 





द्वादशांगका विकृत और अवशिष्टांश जो ख्ेताम्बरोंमें प्रचलित हे 
उसकी भाषा अर्थभागधी कही जाती है | कोई कोई उसे आप प्राकृत 
कहते हैं और कोई उसे महाराष्ट्री प्राकृत कहते हैं | वास्तबमें उस 
प्राकृतपर महाराष्ट्र ग्राकृतका इतना अधिक प्रभाव पड़ा है कि उसे 
महाराष्ट्री ग्राकृत कहा जा सकता है | इसका कारण यह माछम होता 
है कि एक दिन समस्त भारतवर्पमें महाराष्ट्री प्रकृतका वोठ्बाछा था। 
पसतु वह झुद्ध महाराष्ट्री नहीं है, उसमें मागधीकी भी विशे- 
षता पाई जाती है | इसके अतिरिक्त अनेक प्रयोग ऐसे हैं जो सीधे 
संस्क्ृतसे आये हैं और जिनका प्राकृतमें प्रयोग नहीं होता । परन्तु 
वे मेरे ख़यारूसे पालीके प्रयोग हैं । पाली प्रयोगोंसे मिठान करनेपर 
यह वात बहुत-कुछ ठीक बैठती है । 

दिगम्बर शात्रोंकी प्राकृत प्रायः शोरसेनी है । यचपि मूलाचार 
वगैरहमें महाराष्ट्री पद्च भी मिलते हैं परन्तु इसका कारण यह ह कि 
ऐसा प्राचीन साहित्य खेताम्बर-दिगम्बरोंका मिछ्ता-जुझुता है. । ऐसी 
सैकड़ों गाथाएँ हैं. जो ख्ेताम्बर-दिगम्बर गंथोंमें एक-सी हैं । ये सब 
प्राचीन गाथाएँ हैं जिन्हें दोनों सम्प्रदायोंने अपना लिया है । ऐसा 
माद्म होता है कक्षे म० महावीरकी भाषा थी तो मागधी, परल्तु 
उसमें महाराष्ट्री, पाछी आदिका खूब मिश्रण हुआ था | पीछेसे वह 
साहित्य उच्चारणमदस कुछ परिवर्तित होता रहा | ऊपर जो मैंने 
छः उद्धरण दिये हैं उनमेंसे प्रथम द्वितीय और चतुर्थसे यही बात 
साबित होती है. | जिस प्रकार आज हिन्दी और उद्दको मिलाकर 
हिन्दुस्थानीके एक नये रूपपर जोर दिया जाता है जिसे हिन्दू 
ओर मुसलमान दोनों समझ सके उसी प्रकार उस समय सर्वभाषात्मक 
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प्रात भाषापर जोर दिया गया था | फिर भी बहुतसे झोगोंको 
म० महावरीरकी भापामें संदेह रह जाता होगा इसलिये दुभाषिया 
छोग उनके वक्तन्यका अनुवाद करते जाते होंगे। अथवा कमी 
एकाघवार बहुत भीड़ होने पर तथा अनेक प्रान्तोंके छोग एकत्रित 
होनेपर दुभाषियोंसे काम छिया गया होगा । माछम होता हैं. कि 
यह काम मागवेसि लिया गया था। मागध शब्दका अर्थ भाट, 
चारण या नकीब दे । इन्हीं मागधोंको पछिसे मागध देव कहने 
लगे। किसी विशेष काम करनवरारोंकों देव कहना उस जमानेमें 
रित्राज्ञ था । तीसरे उद्धरणसे द्ुभाषियोंके सद्भावकी पुष्टि होती है | 
पॉचवं उद्धरणसे भी वही ध्वनि निकछती हे | जब तक समझमे नहीं 
आईं तब तक अनक्षरात्मक्ष कहलाई; जब दुभाषिया मागधोंने उसे 
अनेक भापराओंम अनुबादित कर दिया तब वह सर्वभापात्मक 
कहलाने छगी । छठे मतके विषय मंने अभी पूरा विचार तो नहीं 
किया हैं परन्तु अमी वह जँचता नहीं है, क्योंकि मगध और झरसेन 
के बीचम अगर कोई अर्थमागत्र नामका देश होता तो वहाँकी भाषा 
अर्धभागी कहछाती | परन्तु अर्धभागव नामका देश कहीं पढ़नेंमें 
नहीं आया | ॥ 

उपर्युक्त उद्धरणसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि म० महाबीरने 
भाषाके रूपमें कुछ ऐसा परिवर्तन किया था जिसे सब छोग समझे 
सके तथा दुभाषियोंका भी प्रबन्ध किया गया था। ये दोनों ही 
प्रबन्ध क्षानको सर्वसाधारणकी सम्पात्ति बना देनेके लिये थे। इसाल्ये 
यह अतिशय कहडछाया | जिस युगमें आकृत-भाषा ब्लियों तथा 
अपडोंकी भापा कहठाती थी, पढ़े लिखे आदमी प्राकृतमें बात कर- 
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नेमें अपमान समझते थे, सारा काम संस्कृत होता था उस युगम 
म० महावीर सर्रांखे असाधारण विद्यानका आकृत भाषपामें व्याख्यान 
देना अतिशय ही था। सर्वताधारणक हृदयपर इस बातका जितना 
प्रभाव पड़ा होगा उतना अन्य अनेक अतिशयोंका न पड़ा होगा | 
आप्तके जो तीन विशेषण हैं उनमेंसे तीसरे विशेषण ( हिततोपदे- 
शकत्व ) के साथ इसका बहुत सम्बन्ध है. इसलिये इसे मुख्य अति- 
थोंमें मानना चाहिये | 

दूसरा अतिशय “पारस्परिक मित्रता'का है। इसका अगर साधारण 
अर्थ किया जाय तो वह देवकृत अतिशय नहीं कहा जा सकता । 
इसलिये दिगम्बर छेखकोंने इसका अर्थ किया है---सवब छोग मागधी 
बोलें | उपर्युक्त विवेचनसे माछ्म होता हैं कि म० महावीरने अर्थ- 
मागधीका अपने विहार-स्षेत्रमं खूब प्रचार कर दिया था । इससे यह 
बात मातम होती है कि सर्वताधारणकी एक भाषा बनानेके लिये 
उनने प्रयत्न किया था और उसमें उन्हें पर्यात सफलता भी मिली 
थी । एक-दूसरेकी भापा समझनेसे मित्रता बढ़ती है. इसलिये इस 
अतिशयका दूसरा नाम * पारस्परिक मित्रता ? हो गया। 

तीसरा, छद्ठा, दसवाँ और ग्यारहवाँ आतिशय कादाचित्क प्राकृतिक 
घटनाओंका भक्तियुक्त वर्णन है | आज भी हम देखते हैं कि जब 
हमारे यहाँ कोई महापुरुष आता है तो हम ग्राकृतिक घटनाओंकों 
उसके प्रभावका फल बतलाने छगते हैं | अगर पानी बरसने छगता 
है तो कहते हैं |कि गर्मी ज्यादः पड़ती थी इसलिये पानी बरसने 
लगा | अगर रुक जाता है तो कहते हैं कि पानी - बरसनेसे छोग 
भींगते थे इसलिये रुक गया; यदि बादल आ जाते हैं तो कहते हैं 








बचत 
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छाया हो गई; यदि हट जाते हेँ तो कहते हैं आकाश और दिशाएँ 
निर्मठ हो गई | आज भी लोग इस प्रकारकी कल्पना किया करते हैं, 
फिर उस जमानेकी तो वात दी क्‍या कहना ! 

चाथे, सातवें ओर नवर्म अतिदायसे माहम होता है कि उनके 
आनेपर भक्त छोगोंने जमीन साफ कराई होगी और धघृछ न उड़े 
इसके लिये पाना छिड़काया होगा। आज भी किसी नगरमान्य 
व्यक्तिके स्वागत ऐसा कार्य किया जाता है । 

पाँच अतिशयसे माज़म छोता है कि उनका व्यवद्दार ठोगेंकि 
साथमें इतना अच्छा था कि सत्र छोग संत॒ष्ट हो जाते थे । उनके 
व्यवहारमें खक्षता आर छापर्नादी नहीं थी | 

आठवें अतिशयस माझ्म होता है कि कभी किसी भक्त नरशने 
उनके आनिपर सड़कपर सुनहरी रंगके कमलरूचित्र बनवाये थे | अथवा 
ब्याख्यान-मंडप ( समगव्रद्धरण ) में स्वागत कंस्त समय उनके पैेरोंके 
नाच ऐसा कपड़ा विछवाया होगा जिसमें सुनहरी रंगके कमलचित्न 
बने हांगे। यह प्रथा आज भी अन॑क ग्रान्तोंम पाई जाती #& है | 

जिस प्रकार राजाओंकी सबाराक्े आगे अनेक तरहके निशान 
चढते दें मादम होता दे कि भक्त छोग म० महावीरके विहारके 
समग्र चक्र और अष्ट मंगठ-द्वब्य ( छत्र, चमर, दर्पण, भेगार, मंजीरा, 
कलदा, घ्वजा, सुर्प्रातिका ) छेकर चडते थे | 

चीददव अतिशयसे माठ्म होता है. कि जिस नगरमें म० महा- 


वन ++-3+त3 जज नल. 2>+ 5 4 न +रलनननतनननीय+ जननी «जमाने मनन कान लक मनन कम» जाम कम, तब ०७++जजनकन->+-3+०५००क००. अमनकन ०>ज४ भा >तान+क र ००-७० ७०९: 


# मेरे प्रान्तमें पॉवड डालना ? कृत हैं। बरारातका स्वागत करते 
समय बीचमें एक लम्बा कपड़ा विछाया जाता दे ,जिसपरते निकलकर सेंट 
की जाती है 





कि 


१्७छ ज्ैनधम-मीमांसा 
निरमकक नदी नमक नकली नव क कक जज जा शभ भा ३३३ाारआंमम | ५५०4८ आं 


यीर पधारते थे उस नगरका राजा नगरमें डोंडी ( डिंडिम ) पिठवा 
कर या और किसी प्रकारसे नगर्रनिबातियोंकों इस वात की सूचना 
देता था तथा दर्शनोंके लिये अनुरोध भी करता था । 

ख्वेताम्बर सम्प्रदायमें जो देवकृत अतिशय हैँ उनमें ग्रातिहायोके 
नाम भी आये हैं | दोनोंमें अंतर यह माछ्म होता ह कि समवद्यरण- 
की रचना न होनेपर भी जो साधारण चिन्दके तौरपर रहते थे 
वे ग्रातिहार्य कहछाते थे और जब समवशरणकी रचना होती थी 
और जब वे ही चिह्न कुछ अधिक मात्रा में होते थे तो अतिदाय 
कहलाने छगते थे | जैसे अतिशयोंमें चाबीस चमर हैँ जब कि प्राति- 
हायौमें आठ । ग्रातिहार्यमें साधारण अशोक वृक्ष हैँ परन्तु अतिशयों- 
में घंटा, पताका आदि अष्ट मज्जल ऋन्योंसे शोमित है। अतिशयों- 
का जो विवेचन हो चुका है उससे ख़ेताम्बराभिमत देवकृत अतिशयों- 
'का विवेचन हो जाता है। जिस अतिशयके विपयमें कुछ विशेष 
रूपमें कहना है वह यहाँ कहा जाता है । 

दरश्वें अतिशयसे माद्म होता है कि म० महावीरके व्यासख्यान- 
के स्थानकी किसी श्रीमन्तने या राजाने तीन तरहकी कपड़ेकी 
दौवाढोंसे घेरा होगा। पहिलछोमें अनेक तरहके बेल-बूटे होंगे, 
दूसरीका रंग पाला होगा और तीसरी त्रिछकुछ सफेद होगी | 

चौदहवें अतिशयसे माछ्म होता है कि उनके स्वागतमें नगर 
निवासियोंने इक्षोंमें भी बन्दनवार आदि छठकाई होंगीं। पीछेसे 
'कवियोंने बन्दनवार लूठकतीं देखकर कल्पना की होगी कि मानो 
चृक्ष झुक कर प्रणाम करते हैं | 


हिल आकाशमें दुंदुमि बजनेका अर्थ यह है कि समवशरणके द्वार पर 
उँचे स्थानपर बाजे बजते थे। आजकल भी ह्ाथी-द्वारमे ऊपर 
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बाजे बजानेबालके स्थान पाये जाते हैँ और कहीं कहीं इतने ऊँचे 
वैठकर बाजा वजानेका स्वाज है | सफरमें वाजे जँटोंपर रखकर 
बजाये जाते थे । जहाँ मनुप्पसे अधिक ऊँचाई हुई कि आकाशकी 
डँचाईसे तुलना होने छगी। 

अठारहवें अतिशयको दिगम्वर सम्प्रदायन कर्मक्षयजातिशय माना 
है. परन्तु इसे देवकृत अतिशय कहना ही उपयुक्त माद्म होता है | 
क्योंकि घातियाकर्मके क्षय हो जानेसे शरीर अपने स्वभावकों छोड़ दे 
यह बात सिर्फ श्रद्धागम्य हैं | इसलिये केवछज्ञान होनेपर भी नख, 
केश तो बढ़ते होंगे परन्तु भक्त छोग श्ञीत्र काट देते होंगे और 
बालांका क्षार कर्म अथवा छांच कर देते होंगे। साधक अवत्थामे 
नियमोंका कड़ाईसे पान करना पड़ता है. परन्तु जीवन-मुक्त अबव- 
स्थामं तो उस अपायके कारण ही नहीं रहते जिनसे बचनेके टिये 
उन नियमोंका पाठन करना पड़ता था। इसलिये जो कार्य एक 
मुनिके लिये निपिद्ध हैं, बह एक अरहंतको चर्ज्य नहीं'भी हो 
सकता है । 

उन्मीसतेें अतिदायसे मालम होता हैं कि किसी परिमित संख्यामें 
उनके भक्त साथ बने रहते ही होंगे | 

थे जो अतिशय बताये हैँ उनमेंसे बहुतसे अतिशय ऐसे हैं जो कभी 
कमी होते थे और जो सदाके लिये मान लिये गये | म० मद्दावीरके 
आने पर कभी किसी नगरमें सड़कोंपर पानी छिड़का गया तो 
यह अतिदशय सदाके लिये मान लिया गया | इसी प्रकार चमर 
आदिके अतिद्यय हैं | एक कादाचित्क घटनाको सार्बकालिक रूप 
देनेका आज भी रिवाज है। 


श्छदे जैनधर्म-मीमांसा 
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आठ प्रातिहाये 

ग्रातिहायोके नाम दोनों ही सम्प्रदायोंमें एक सर्ाखे हैं | उनके 
नाम ये हैं। 

( १ ) अशोक दृक्ष--म० महारवरके शरीरसे वारह गुणा ऊँचा । 
भ० महावीर विहारमें प्रायः उपचनोंमें ठहरते थे | उनका आसन 
अशोक बृक्षके नीचे शिलापट्टपर होता थीं । ह 

(२ ) सुरपुप्-इष्टि---भक्तोंके द्वारा पुष्प वरसाये जाते थे | 

( ३ ) दिव्यध्वनि---म० महावीरकी वाणीकों माह्वकोश राग, 
बीणा, वॉसुरी आदिके स्वरंसे देवता ( वाजा बजानेवाले छोग ) 
पूरते हैं | इससे माछ्म होता है. कि म० महावीर उपदेशमें कभी 
कभी अच्छे खरमें कबिता पढ़ा करते. थे और भक्त छोग संगीतका 
मिश्रण करके उसे सुश्राव्य बनाते थे | 

( 9 ) चामर--भक्तोंके द्वारा कमी कभी चमर हढुराये जाते थे | 

( ५ ) आसन----झुन्दर सिंहासन | 

( ६ ) भामण्डल--इस विषयमें पहिले कहा जा चुका है । 

(७ ) दुंदुनि--एक तरहं के बाजे | 

( ८ ) छत्र--भक्तों के द्वारा की गई छत्ररचना ॥ 


खूलातिशय' 


' ऊपर जो अतिशय -आदि- बताये गये हैं वह सब ॒मूल्यतिशयोंका 
विस्तार हैं जो - कि कल्पित अकल्पित घटनाओंके सम्मिश्रणसे भक्त 
छोगोंने किया है | वास्तवमें म० महावीरके मूठ अतिशय चार हैं- 


मूलातिशय श्ज्छ 
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१--अपायापगमातिशय---संसारके प्राणी अज्ञानादिेसि अपना 
नाश ( अपाय ) कर रहे हैँ उस अपायको म० महावीरने दूर किया 
अर्थात्‌ पतनके मार्गसे स्वथे भी वचे और दूसरोंको भी बचाया | 
तीर्थकरका सबसे बड़ा और सत्य अतिशय हो सकता है. तो यही 
हो सकता है | 

२----ज्ञानातिशय---आत्माको स्वतंत्र और खुखी बनानेका पूर्ण 
सत्य ज्ञान उनको था | 

३---पूजातिशय---ब्रढ़े बड़े आदमी भी उनकी पूजा करते थे । 

४---बचनातिदाय---उनकी व्याख्यानशैकी बहुत रोचक थी 
आर उनका उपदेश सबको हितकारी था। माहूम होता है कि 
पुराने समयमें त्रचनके ३७ गुण माने जाते थे, और जिसके बच- 
नकी प्रशंसा करना पड़ती थी उसके पीछे ये गुण विशेषण रूपमें 
कह्दे जाते थे। खेताम्बर साहित्यमें नगर, देश, राजा, रानी, उपवन, 

चत्य, शरीर और उसके अंगोपांग आदि सत्रके वर्णन मिलते हैं । 

जहाँ किसीका उछेख हुआ कि उक्त वर्णन उसके साथ छगा दिया 
गया। इसी तरह वचनातिशयके साथ हुआ है अन्यथा सत्यता 
और द्वितकरताकी इृष्टिस जो वचन सर्वोत्तम है वह कछाकी इशिसे 
भी सर्वोत्तम ह्वीना चाहिये यह नियम नहीं है । वचनातिशय हित- 
करतामे है, कछापूर्णतामें नहीं | फिर भी जैन शाल्रमें अरहंत-बचन 
के ३० गुण माने गये हैं।--- 

१---सब जगह समझा जा सके । २---योजन तक (बहुत दूर 
तक ) छुनाई दे सके। ३---प्रौढ 9---मेघके समान गंभीर | ५---स्पष्ट 
शब्दवाठछझा ६---संतोपप्रद | ७---हर-एक मनुष्य . ऐसा समझे कि 
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मुझे लक्ष्य करके अरहंत वोल रहे हैं | ८--.घष्ठ अर्थ वाठा | ९--- 
पूर्वापरविरोध-रह्दित | १०--महापुरुपोचित । ११--संदेह-रहित 
१२---दूपण-रहित अथबवाछा | १३---कठिन विपयको सरल करने- 
वाछा १०--जहाँ जो शोभाप्रद हो वहाँ बसा बोलना १७--- 
पट दृब्य नव तक्तकों पुष्ठ करनेवाछा | १६--अ्रयोजन-सहित | 
१७--पद-रचना-सहित । १८--पढुता-सहित । १९---मधुर । 
२०---मर्मपीड़क न हों | २१--धर्मौथ-प्रतिवद्ध । २२--स्पष्ट 
अर्थाढा | २३---परनिंदा-आत्त-ग्रशंसा-रहित । २४--ज्याकरण- 
झुद्ध । २५--आश्चर्यजनक | २६---जिसे छुनकर यह मातम 
हो कि वक्ता सर्वगुणसम्पन्न है | २७--घधैर्ययुक्त | २८---बिलंब- 
रहित | २९---श्रम-रहित | ३०---सब अपनी भाषामें समझें-ऐसा | 
३१---शिष्ट बुद्धि उत्पन्न करनेवाठा | ३२---पदके अर्थको अनेक 
रूप विशेष आरोपण करनेवाछा | ३३---साहसिकपनसे कहा गया । 
३४--पुनरुक्तदोपर्र्देत । ३५---छुननेवाडेकी खेद न उत्पन्न 
करने वाढा । . 

वर्णनको छोड़कर ये चारों अतिशय ही वास्तवमें अतिशय हैं । 
पहिले जो अतिशयादि बताए गये हैं. उनमें कुछ तो कल्पित हैं और 
कुछ रूपान्तरित हो गये हैं । गम्मीर और निःपक्ष ्धप्टेसे अगर 
विचार किया जाय तो हमें म० महावीरके जीवनके विषयमें निम्न 
ढिखित वातें माछ्म होंगी | , 

( १ ) उनका शरीर झुन्दर और सुडौल था । 

(२) वे कठोर परिश्रमसे थकते नहीं थे और न जोशमें आकर 
उत्तेजनापूर्वक कोई काम करते थे जिससे वहुत-पसीना आ जाय । 
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(३ ) उनका आहार इतना अल्प और नियमित था 'की उन्‍हें 
शारीर्कि विकारोंके कारण बीमारीका शिकार नहीं होना पढ़ा 

(9 ) उनका दारीर बहुत छू आर सहनझीक था | 

(७) जहाँ उनका विहार होता था वहाँ कोई पछु आदिकी 
हत्या न करता था | 

(६ ) वे उपद्रवों, कछहों और अन्यायोंकों दूर करा देते थे । 

(७ ) उनको उस समयके सभी दर्शनोंका पृर्ण ज्ञान था और 
उनने उचित दाब्दोंमें उनकी आठछोचना भी की थी । 

(८) उनका व्याख्यान प्रायः ऐसे विदज्ञाक स्थानमें होता था 
जहाँ छोगांको वठनेंम॑ तकठीफ न हो | 

(५० ) व्याख्यान सेरछ भापामें दिया जाता था और उसका भी 
अनेक भाषाओंमें अनुवाद कराया जाता था | 

( १० ) कभी कभी और कहीं कहीं छोग उनका स्वागत महा- 
राजों-सरीखा करते थे । उनके ब्रैठनेके स्थानकों छत्र-चमर, भामण्डलू 
आदिसे सजाते थे | 

(११ ) जहाँ उनका बिहार होता था वहॉकि श्रावक्र खूब दान 
करते थे जिससे अतिद्वष्टि, बीमारी आदिके कष्ट दूर हो जाते थे | 

(१२ ) कभी कभी उनके आगमनपर ग्रामबासी छोग जमीन 
साफ कराते थे, पानी छिड़काते थे, सड़कपर कमछोंके चित्र बनाते 
थे, बक्षोकों तोरणंसि सजाते थे, वाजे बजबाते थे, पुष्प बरसाते थ | 
तथा और भी अनेक काम करते थे | 

(१३) कहीं कहीं उनके आगमनपर राजा छोग नागरिकोंको 
दद्नोंका विमन्त्रण देते थे | 
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(१४ ) उनके विहारमें आगे आगे धर्मचक्रका निशान और 
उसके पाँछे अष्ट-मंगछ-ऋब्य लेकर छोग चडूते थे | यह सत्र भक्तोंकी 
भक्तिका फल था | 

(१७) उनके साथ एक जनसमूह ग्रायः रहा ही करता था। 

इन पन्द्रह कल्मोंमें अतिशयोंका निष्कर्ष दिया गया है | इनके पढे 
नेसे म० महांवीरका वाहिरी चित्र हमारी आँखोंके सामने बूमने ल्गता 

| पर्तु यह याद रखना चाहिये कि थे अतिशय वास्तविक धति- 
शय नहीं हैं | वास्तविक अतिशय तो चार मूलातिशय हैं. जो पंहिले 
बताए जा चुके हैं अथवा पूर्ण सत्व-ज्ञान, पूर्ण बीतरागता, और पूर्ण 
हितोपदेशता ही उनके सचे अतिशय हैं | 
सहावीर-निदोण । 

महावीर-जीवनके ऊपर इस प्रकार निःपक्ष वैज्ञानिक इश्टि डालनेसे 
हम म० महावीरके वास्तत्रिक महत्त्वको समझ लेते हैं तथा इससे जैन- 
अधर्मके वास्तविक रूपको समझनेमें, विवादग्रस्त विपंयोंके निर्णय करनेमें 
और साम्प्रदायिकताको नष्ट करनेमें वड़ी मदद मिलती है । 

मेरा तो यह इढ़ विश्वास है कि म० महावीरके समयमें जेन- 
धर्मका जो रूप था यदि वही रूप फिर खोज लिया जाय, करीब 
ढाई हजार वर्षोमें जो विकार जम गया है वह हटा दिया जाय, तो 
जैनधर्म विज्ञाकेक आगे टिकने छायक और समाज-छुघारकी सभी 
समस्याओंको हल करनेवाछा वन सकता है | फिर भी अगर उसमें 
कुछ न्रुटे माछ्म हो तो हमें उसके पूर्ण करनेका अधिकार है। 
अन्तरंग रूपमे तो परिवर्तन होना नहीं है, परिवर्तन होना है वाह्य- 

रूपमें; सो वाह्मरूपमें परिवर्तन होनेसे जैनघर्मकी कोई भी क्षति 
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नहीं है। म० मह्यवीरके जीवनसे हमें ऐसे परिवर्तनोंकी आवश्यकताका' 
अनुभव होता है । म० महावीरका जीवन-चरित अनेक समस्याओोंको 
हल करनेयाला है | 

कैबल्य ग्राप्त करनेके धाद करीब तीस वर्ष तक म० महावीर 
जीवित रहे और ग्राणियोंकी नैतिक उन्नतिके लिये उनने-वहुत काम 
किया | २४६२ वर्ष पूर्व पावामे उनका निर्वाण हुआ। अनेक 
राजाओंने और आ्रावक-श्राविकाओंने मिलकर उनका दाहसंस्कार 
किया | मुनिछेग भी इस समारम्भमें शामिल हुए थे। अनेक 
अकारके चन्दर्नोत्ते चिता तियार की गई थी और जब अस्थियाँ रह 
गईं तब बुझा दी गई थी। अस्थियोंकों राजाओंने वॉँटठ छिया था | 
शाब्लोंमें इस उत्सवको देवकृत बना दिया गया है । अग्नि छगाने 
वाल्लको अग्निकुमारदेव, वायु चंलानेवारोको वायुकुमारदेव, पानीसे 
चिता चुझानेवालोंको मेघकुमारंदेवं; अस्थियाँ के जानेबालोंको इन्द्र 
कहा गया है जो कि उस समयकी प्रथांके अनुसार ठीक है । 

कुछ छोगोंकी ( खासकर दिगम्बरोंकी ) ऐसी मान्यता है कि 
निर्वाण होनेके बाद केवठीका शरीर.-विजढी या कर्परकी तरह 
उड़ जाता है, सिर्फ नख और केश रह जाते हैं. तब इन्द्र भायामय 
शरीर बनाता है और उसका दाहसंस्कार करता# है। परन्तु - जब 
अतनुपरमाणू दाभिनिवत्‌ सब खिर गये | रहे सेस नखकेस रूप जे परिणये॥ 
तब दइरिप्रमुख चतुरविध सुरगण सुभवच्यो | मायामइ नखकेसरहित जिनतनु रच्यो॥ 

रचि अगर चन्दनग्रमुखपरिमलद्र॒न्य जिनजयकारियो । 
पदपतित अभिकुमार मुकुठनछ सुविधि संस्कारियों ॥ 
* नजिनेन्द्रपंचकल्यांगक । 
स्वमावो5्य॑ जिनादीनां शरौर-परमाणवः | 
मुंचंति स्कंघतामन्ते क्षणात्क्षणदचामिव || हरिवंश पु० ६५-१३ 





हर झैनबर्म-मीमांसा 
देवोंका वर्णन भक्तिकल्य है. तव उनके हारा बनाये गये मायामय 
शरीरक्ा वर्णन भी सायामय है । “देबोंका दारीर मरनेपर 
उड़ जाता है तब देवोंके देवका हारीर भी उड़ जाना चाहिये * 
इस विचारसे यह कल्पना की गई हैं| पर्तु चह अलाभाविक् तो 
है ही, साथ ही अनावस्यक्॒ भी है| यदि केवछड्टानके होनेसे झरीरनें 
इतनो विश्युद्धि आ जाती है कि वह कपूरकोा तरद उड़ जाता है 
तो अन्‍य केबल्योंका शरीर भी उड़ना चाहिये, परलतु अन्य 
केवलियोंका दरीर निर्वाणक्े वाद उड़ नहीं जाता इसके अनेक 
उछेख मिलते हैं । 

« आराघना-कथाकोप में स्वन्त मुनिकी एक कथा है । एक 
विद्युइंट्‌ विधाषरने इन्हें मरदा डाछा था । उपसर्गके समय इन्हें 


केवलज्ञान पैदा हुआ और इनने मुक्तिछाम किया | निवोणोत्सवर्के 





'री१न्‍घ५र 


समय इनका छीठा भाई जयन्त मी आया। उसे अपने भाईकी ( सेज- 
यन्त केवछीक्ी ) छत देहको देखकर कोच आ गया । उसने 
विद्युदंडको पकड़ छिया.... ....आदि । इससे यह वात स्पष्ट हो जाती 
हैं कि संजयन्त केबीकी मृत देह उड़ नहीं गई थी | इसी प्रकारका 


(] 


एक उलछेख पतञ्मयुराणम॑ं भी है | वहाँ निर्याण हो जानेंके वाद 
उनके झरीरकी पूजा देवाने की हैँ-- । इससे यह वात स्पष्ट है 
कि केवलझ्भानके होनेसे शरीरका उड़ जाना दिंगम्बर सम्मदावकों भी 


मान्य नहीं है | वह कल्पना तो है ही पर्तु पीछेकी है चह वात 





नंततों मेदस्यिरत्थात्व शक्नध्यानावगाहिनः । उतने केवलक्षानं देहमुक्तेरनन्तर्ं ॥ 
आवत्व च रहेन्द्रेण अमोदेन सुराउुराः | चल्कु्देह्ाार्चन तस्व दिव्यपुष्पादेचम्पदा ॥ 
प० पु० २२ वी पंच ९५-९६ 


दिगम्वर-प्वेतास्थ र १८३ 


भी निश्चित होती है | म० महात्रीरके शरीरका अभ्निसेस्कार किया 
गया इससे उनके गौखमें कुछ भी -वड्ाा नहीं छूगता। इसलिये हमें 
इस अवैज्ञानिक कल्पनाका त्याग कर देना चाहिये | 
दिगस्वर-श्वेतास्थर । 

यह बात असम्मवसम है कि किसी छोकोत्तर महात्मांके विरोधी 
न हों। म० महावीरके विरोधी भी बहुत थे। परन्तु जो विरोधी अन्त 
तक बिरोधा रहे वे जैनसंघंस वाहिर ही समझे गये । इसौलिये 
गोशालक, जमालि आदि जैनसंघसे वाहिर रहे | परन्तु पीछे यह बात 
नहीं हो सकती थी । पीछे जिन छोगोंमें मतभेद हुआ वे म० महा- 
वीरकी वरावर मानते रहे और अपनेको म० महावीरके सच्चे 
अनुयायी कहते रहे । इसलिये पौछेके मतभेद जैनधघर्ममें विविध 
सम्प्रदायोंके कारण हुए ।. 


धैनधर्ममें सम्प्रदाय अनेक हुए हैं परन्तु मुख्य सम्प्रदाय दो हैं-- 
दिगम्बर ओर श्रेताम्बर | ये दोनों सम्मदाय क्र और केस हुए 
: इसका प्रामाणिक इतिहास छुप्त है | दिगम्बर सम्प्रदायने श्रेताम्बर 
सम्प्रदायकी उत्पत्तिकी एक कथा बना ली है और श्रेताम्बर सम्प्रदायने 
दिगम्बर सम्प्रदायकी एक कथा बना ली है। दोनों ही द्वेषमूछक 
और अग्रामाणिक हैं | 





मेरे खयालसे ये दोनों सम्प्रदाय किसी एक घटनाके परिणाम 
नहीं हैं किन्तु बहुत दिनोंके मतभेदके परिणाम हैं । सम्मवतः 
वह मतभेद म० महावीरके समयमें भी होगा | यह बात तो निश्चित 
है कि म० महावीर दिंगम्बर वेशमें रहते थे | इसालिये उनके संबके..' 


१८७ जैनधर्म-मीमांसा 


अधिकांश मुनि भी दिगम्बर वेशमें ही रहते थे परन्तु सबब्नवेशका 
इकदम निषेध नहीं हो गया था । थोड़े चहुत मुनि बच्न भी धारण 
करते थे | आर्यिकाँर तो अक्य ही वल्न घारण करती थीं और 
मोक्षका मार्ग तो दोनोंको समान रूपसे ख़ुछा था, इसलिये बच्न- 
त्यागपर बहुत अधिक जोर नहीं दिया जा सकता था । फिर भी 
उनके शिष्य दिगम्बरत्वका अनुकरण जरूर करते थे और म० 
महावीरके पौँछे तो प्रायः सभी दिगम्बर्लेशी हो गये होंगे | परल्तु 
मुनियोंमें एक दर ऐसा भी था जो दिगम्बरत्वको अच्छा समझता 
हुआ भी उसपर इतना जोर देना उचित नहीं समझता था। एक 
दछ म० महाचीरके वाह्य तपका भी पूरा अनुकरण करना चाहता 
था और दूसरा उसको उचित समझता हुआ भी अनिवार्य नहीं 
मानता था | परन्तु म० महावीरकी इदृष्टिमें अन्तर न था | वे 
दोनोंको समान समझते थे। अर्थात्‌ सब्रको मुनि मानते थे। 
मुनियोके दस भेदोंमें कोई विशेष तपस्वी होते हैं, कोई अध्ययनप्रिय 
होते हैं और कोई साधारण होते हैं परन्तु मुनि सभी कहलाते हैं । 
इसी तरह उस समय भी मुनि सभी कहकाते थे। 

. म० महावीर के ६२ वर्ष पीछे तक यह मतभेद रुचिभेदके ही 
रूपमें रहा | इन्द्रभाति गौतम, सुधर्मास्वामी और जम्बूस्वामी तक 
संघभेदका कोई चिह्न नज़र नहीं आता | बादमें संघभेद भले ही 
न. हुआ हो परन्तु एक ही संघंके भीतर दल्यन्दी अवश्य माहछम 
होती है । क्योंकि .जंवृस्वामीके वाद दिगम्बर और अबेताम्बरोंकी 
आचार्यपरम्परा जुदी पड़ जाती. है । दिगम्बरोंके कथनानुसार जम्बू- 
स्वाम्के पछि जो पाँच श्रुंतकेवली ( पूर्ण शात्रोंके ज्ञाता ) हुए: 





3023५ 4५० ५ #९+ ९ +2२९७३९५३७००९>क 25 भाटी जज ५क अल कर ५ 3 टिफम बहन 








ल्‍३५८६:७-र3 5३७३७ क्‍०८३:३५७०७- 


दिगम्वर-शवेतास्थर १८७ 


उनके नाम हैं-विष्णु, नन्‍्दी, अपराजित, . गोवर्धन और भद्गवाहु १5 
जब कि श्रेताम्बशंक कथनानुसार जम्बृस्वामी के पीछे प्रभव, शब्यंभव, 
यद्योभद्र, आर्यसंभूतविजय और भद्रवाहु श्रुतकेंबली हुए हैं | भद्दवाहु- 
को दोनों संघ श्रुतकेवछी मानते हैं इससे यह तो मादम होता हैं. कि 
भठवाहुके समस तक संचभेद नहीं हुआ था | बीच के चार नामोंमें 
जो मतभद है उसका कारण यह माध्म होता हैं कि जो जिस 
दल्के विचारोंका पोषक था उसीका नाम उस दढने श्रुतकेबलियों- 
में रखा, और विरोधी विचारबाछोंको छोड़ दिया। इन चारोंके 
पीछे जो भद्रवाड श्रुतकेवछी हुए थे बहुत प्रभावशाली थे। पूर्ण जैन- 
क्षतके ये अंतिम आचार्य थे। ये आचारमें उम्र तपलरी थे तथा 
दिगम्बर वेषम॑ रहते थे इसलिये दिगम्वरलके पोपक इन्हें मानते 
थे। साथ ही ये विचारमे इतने उदार थे कि संचखवेषपोपकोंकों ये 
हीनवष्टिसे न देखते थे | इस तरह दोनों दल्बाड़े इन्हें अपना ही 
समझते थे | भद्रत्राहुक बाद दोनों दल्मंकों सनन्‍्तुष्ट रख सकनेवाठा 
कोई“ न मिछा | इधर कारणबश दोनों दरकूके छोग एक दूसरेसे दूर 
भी हो गये। उम्र विचारबाछे दक्षिण चले गये और नरम विचार- 
बारे उत्तरम ही रहे | इस घटनाने एकदृसरेकी मुख-छजाका 
अकुदझ्य भो हटा दिया । उत्तरवालोंने सोचा कि “ उम्रविचारवाले 
बात-वातमें रोक-टोंक किया करते हैं और द्ब्यक्षेत्रकाठभावका 
विचार द्वी नहीं करते इसीडियि हमें स्पष्ट रूपमें मध्यम मार्ग स्वीकार 





# जम्बूनामा मुक्ति ग्रापददासी तथैव विष्णुमुनिः । पूर्वाह्नमेदमिन्नाशेपश्षत- 
पारगों जातः । एवमनुवद्धासकल्श्रुतसांगर पारयामिनो5भासन्‌ । नन्द्रपराजितगोव- 
दझनाएया मद्रबाहुश्थ । नीतिसार | 





श्८दे जैनधरम-मीमांसा 

कर लेना चाहिये | म० महावीरने जब जिनकल्प और स्थविरकल्प 
दोनों ही बताये हैं तब यह क्‍या बात है कि जिनकल्पपर ही इतना 
अधिक ज़ोर दिया जाता है! आज वह जमाना कहाँ है कि जिन- 
कल्पका पालन हो सके ? ,जिनकल्प तो म० महात्रीरके साथ ही 
गया | हमें तो स्पष्ट घोषणा कर देना चाहिये कि जिनकल्प त्तो 
ध्युच्छिन! हो गया है । जिनकल्पके विना मोक्ष रुकता नहीं है और 
केवल दिगम्बरत्वस ही जिनकल्पका पालन नहीं होता | ? 

इन विचारोंका फल यह हुआ कि उत्तरग्रान्तवारलोमें जो दिगम्बर 
वेषमें रहते थे उनने भी उस वेषका त्याग कर दिया और नरम 
नीतिका पोषक संगठित संघ बन गया | इस दलके नेता स्थूलि- 
भद्र थे । 

यहाँ यह सव बात कहना आवश्यक है कि नरम नीतिका पोषक 
यह दल न तो श्रष्ट था न शिथिछाचारी था | उम्रदक और नरमदलके 
दृष्टिविन्दुमें ही अन्तर था । उम्रदछवाले यह सोचते थे कि अगर 
* हम भहावीरके जीवनका पूरा अनुकरण न करेंगे तो धीरे धीरे 
इतना शिथिछाचार बढ़ जायगा कि कुछ समय बाद मुनि और 
श्रावकोंमें कुछ अन्तर ही न रहेगा | जब हम वाह्य नियमोका 
कठोरतासे पालन करेंगे तब्र थोड़ी-बहुत आत्मशुद्धि भी रह जायगी | 
अगर हम बादरसे बिछकुछ ढौंले हो गये तो भीतरसे कुछ भी न 
रहेंगे । ” इसके विपरोेत नरमदलूवाले यह सोचते थे कि ५ बाहिरी 
बातोंपर अधिक ज़ोर देनेसे भीतरी बातोंको छोग भूलने लगते हैं--वे 
छोक-सेवाके कामके नहीं रहते | साथ, ही ज्ञानोपार्जनपर भी उपेक्षा 
करने छगते हैं | उम्रनीतिसे धर्मप्रचार और धर्म-प्रभावनामें मी 


दिगस्वर-मवेतास्थर हद 


बाधा आती है | नम्न रहकर हम राजसमाओंमें कैसे जा सकते हैं ? 
जनताका समागम भी हमे पर्याप्त रूपमें नहीं मिल सकता | उम्त 
अवस्था तो हमें त्रिठकुल वनवासी रहना पड़ेगा इसलिये हम जन- 
सेवा वहुत कम कर सकेंगे | ? 

यह भी सम्भव है कि बौद्ध साधुओंके धर्मप्रचारका भी असर 
पड़ा हो, और जैनमुनियोंको यह आवश्यकता माहछ्म हुई हो कि 
जंगछुमें पड़े रहनेसे शासनकी उन्नति और लछोककल्याण न होगा । 
इसलिये मध्यम-वेपषकों धारण करके समाज-सेवामें भाग लेना चाहिये | 
कुछ भी हो परन्तु यह निश्चित है कि ये दोनों सम्प्रदाय इृश्टित्िन्दुके 
अन्तरके ही परिणाम थे--नर्म-दरूकी आचारकश्रष्टताके परिणाम नहीं 
थे | यदि ऐसा होता तो स्थूलिमद्व सरीखे कामजयी + चरित्रवान 
विद्वान नेता इस दलकी न मिलते | 

संघके इस प्रकार अनेक मागोंमें बट जानेसे तथा छापर्बाह्दी आदि 
अनेक कारणोंसे श्रुव छ॒प्त दो चछा था इसलिए उत्तर-आन्तवालेनि 
पटनामे संघक्री बेठक की, और मितना वन सका आचौन श्रुंवका 
संग्रह किया | इससे उनको दो छाम थे। पहिछा तो यही कि. 
श्रुवकी (शात्रकी ) रक्षा हो, दूसरा यह कि दक्षिण प्रान्ववाढोंकों यह 
बतछाया जाय कि हम ठोग शाज्ञाज्ञाके बाहर नहीं हैं | 

जब दक्षिणबाले उत्तरकी छीटे तो उनने इनका अधिक विरोध 
किया । एक तो ये पहिलेसे ही विरोध करते ये, दूसरे दक्षिण-आरन्तमें 
+ भूतो न काडपि न भविष्यति भूतलेडस्मिन्‌ श्रीस्थूलछिमद्रसद्शों मुनिषुद्धवेयु । 


बैमैप रागभुवनेडवि जितो द्वि कासः पण्याइगनावरणद वसता निकामम ॥ 
खरतरगच्छसूरिपरम्पराअशस्ति । 
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रहनेसे इनके विरोधी भाव कुछ और बढ़े, तीसरे उत्तर-प्रान्तवारोने 
जिनकल्पके विच्छेदकी घोषणा करके स्थविर-कल्पको ही आदशैरूप 
देकर अपने विचारोंम कड़रता ग्राप्त कर छी थी। अब ये दिगम्बरवेपि- 
योंको पहलेके समान अधिक तपस्वी भी माननेको तैयार न थे | 

इन सब कारणोंने मिलुंकर दोनों संघोंको पूर्ण विभक्त कर दिया। 
फिर भी यह भेद इतना अधिक न हुआ कि ये दो सम्प्रदाव हो 
जाते। विक्रमकी दूसरी शताब्दीमें ये दोनों संघ दो सम्प्रदायके 
रूपमें प्रकट हुए। ज्वेताम्बरोंके कंथनानुसार इस समय दिगम्बर 
सम्प्रदाय उत्पन्न हुआ, और दिगम्बरोंके कथनानुसार इस, समय 
अताम्बर सम्प्रदाय पैदा हुआ। मेरे विचारसे उस समय ये दोनों 
सम्प्रदाय उत्पन्न हुए. क्योंकि ये दोनों ही एक दइक्षकी दो शाखाएँ हैं । 
जिन वातोंमें इनमें मतभेद है उनमें अनेकान्त-दष्टिकों दूर कर दिया 
गया है और एकान्तकों अपनाया गया है। । 

दोनों सम्प्रदाय इस वातको स्वीकार करते हैं कि उस समय 
आचौन अश्रुत छुप्त हो गया था--थोड़े थोड़े भग्न अंश बच रहे थे | 
मेरे. ख़याल्से यह ब्र॒व्यश्रुवका छोप था। भावश्रुत तो दब्यश्रुतकी 
अपेक्षा अधिक वचा था। हाँ, कई कारणोंस ब्रव्यश्न॒तका रक्षण 
आवश्यक था | द्रव्यश्रुव जिस प्रकार लुप्त हो रहा था अगर उसी 
प्रकार लुप्त होता" जाता तो इसका  फर ब्रहुत घुरा होता । इस- 
लिये वीर संबत्‌ ९८० में देवा्द्धगणीकी अध्यक्षतामें -बलछभीपुरमें 
( गुजरातमें ) श्रेताम्बर संघकी एक बैठक हुईं | उसमें जितना श्रत्त 
उस समय उपलब्ध था उसका लिविवद्ध संग्रह किया गया। 
शेताम्वरोंमें आज़ उसी श्रुतका प्रचार है। इसमें संदेह नहीं कि 


छिगम्बर-वेताम्वर १८९, 
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यद श्रत अधूरा हे तथा भाषा और भावकी इटष्टिसे थोड़ा बहुत त्रिक्ृत 
भी है और उसमें पाछेकी बातें भी मिल गई हैं तथा बौद्ध साहित्यका 
भी उसपर प्रभात्र पडा है। फिर भी वह बहुत कामकी चीज है | अगर 
यह संग्रह न होता तो आज तक पंद्रह सी वर्षमें जो त्रिकार पैदा 
होता बद्द भी शासक्त नामपर ग्रचातठित दो जाता। 


यह आश्चर्य है क्रि दिगम्बर-सम्मदायने इस प्रकारका संग्रह 
नहीं किया, बल्कि वे नवीन रचना ही करते आये हैं। इसके ठीक 
्ीक कारण समसरभ नहीं आते परन्तु निम्नलक्खित कारण यहाँ 
कहे जा सकते हैं--.. 

१--दिगम्बर सम्मदाय चरित्रके नियमोका कड़ाईसे पाछन करना 
चाहता था, जब क्षि प्राचीन श्रुतम कठिन और शिथिक सभी तरहके 
नियमोंका उल्ेल्त था | इसलिये दिगम्बरोंने प्राचीन श्रुतकी रक्षा करने 
की अपेक्षा नये श्ुतकी रचना करना ही उचित समझा | 

२--प्राचीन श्रुत्त व्िकृत हो जानेके कारण कुछ असम्बद्ध था 
नथा प्राचीन छोनेंके कारण कुछ अखुंदर भी था इसलिये उनने उस- 
पर उपेक्षा की । भम्मावरशेपकी मरम्मत करनेकी अपेक्षा उसी सामग्रासे 
इनसे नई इमारत ग्ड़ी करना अच्छा समझा | 

इनमेंसे पद्दिठा कारण द्वी अधिक जोरदार माद्म होता है। 
अन्यथा यद्द बात नदी हो सकती कि दिगम्बर छोग प्राचीन श्रुतका 
थोड़ा-बहुत भी संग्रह नहीं कर सकते | यदि दिगम्बरोंके मतानुसार 
खताम्बरोंने प्राचीन श्रुतमें बहुत-सी मिछावट कर दी थी तो दिग- 
म्वरोंकी चादिये था कि उस मिछावठको दूर करके जो कुछ श्रुत 


भर 
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बचता उसीका संग्रह करते | इससे उपर्युक्त कारणोंमेंसे प्रथम कारण 
ही जोरदार मादछम होता है । 

दिगम्बर-सम्प्रदायने श्रुतका संग्रह न करके वहुत हानि उठाई हैं, 
क्योंकि प्राचीन श्रुतका कोई नाम-निश्ञान न दोनेसे जिस किसी 
दिगम्बरका वनाया हुआ ग्रन्थ मद्रावीरकी वाणी कहत्मता & | अमुक 
आचार्यकी रचना शात्र है ओर अमुक आचार्व्की रचना श्वात्र नहीं 
है इस विपयमें कोई जोरदार हेतु नहीं दिया जाता । खचेताम्बर सम्प्र- 
दायमें यह सुविधा है कि कोई कितना ही वड़ा आचार्य क्‍यों न हो 
हम उसकी रचनाको श्रत माननेके लिए वाध्य नहीं हैं; किन्तु दिग- 
म्वरोमें यह सुदिधा नहीं हैं। वहाँ तो आचार्योकी रचना ही श्रुत 
हैं । किसकी रचनासे किसकी रचनाका माप किया जाय इसका कोई 
साधन नहीं है | अगर कोई संग्रह होता तो उसको कर्सीटी बनाकर 
हम सब शाल्रोंकी जाँच कर सकते थे । जो उसमें न मिलता उसे 
उस आचार्यके मत्ये मढ़ते; आजकलूके समान महाबीरके मत्ये न मढ़ते। 
खैर ! जो हो गया सो हो गया | अब हमारा कर्तव्य ह कि दोनों 
सम्प्रदायोंके ग्रन्थोंको अर्ध-प्रामाणिक स्वीकार कर ले और उनमेंसे जो 
जो बात परीक्षामें कच्ची उतरती जाय उसे छोड़कर वाकीको प्रमाण 
मान छें। दोनों ही सम्प्रदायोंके प्रन्धोंमें सत्य और असत्यका मिश्रण 
हो गया हैं। इसके अतिरिक्त दोनोंके साहित्यमें ऐसी ब्लुटियाँ भी हैं 
जिनकी पूर्ति एक-दूसरेके साहित्यसे हो सकती है । उदाहरणार्थ 
कुन्दकुन्दके अन्धोंसे आध्यात्मिकताकी पूर्ति हो सकती है. और ख्ेता- 
म्बर साहितयसे अछूतोद्धार, सत्री-पुरुप-समानाधिकार, विधवाविवाह 
आदि समाज-सुधारक साहित्यका निर्माण किया जा सकता है। 





दिगश्घर-्वेतास्थर श्ण्र्‌ 
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यथपि इन त्रिपयोंकी सामान्य सामग्री दोनोंमें है तथा मौलिक तक्तोंमें 
कुछ भेद नहीं है, फिर भी अगर हम एक-दूसरेके प्रन्थोंको 
आदरकी इणि्सि देखने छगो|ं और अपने अपने गीत न गाते रहें तो 
हम अनेकान्त इश्टिको प्राप्त करके पूर्ण जैनत्वको ग्राप्त कर सकेंगे । 

साम्पदासिकताका साहित्यक्रे ऊपर बड़ा बुरा अभात्र न्पदता हैं | 
इस साम्प्रदायिकताने ही श्रेताम्बर-साहित्यमं जिनकल्पतरिच्छेद आदि 
ब्रिचारोंका प्रवेश कराया और दससीने दिगम्वर-साह्रित्यमें ख्रीमुक्ति- 
नियेवष आदिका विधान किया । 

दिगम्बरोंने नम्नललपर जोर देकर मुनिधर्मकों कछप्रित न होने 
देनेके लिय बहुत कुछ प्रदान किया, परन्तु उसका नित्रोौद्द न दो 
पाया | श्ेतास्बरंमिं यतियोंकी सृष्टि हुई तो इस सम्प्रदायमें भद्टारक 
गुरुओंकी सृष्टि दो गई | सीम॒क्तिनिपेत्रकी बातोंने भी दिगम्बरत्वक्री 
रक्षा न कर पायी। आन तो सरीमुक्ति-निषेध आदि भी मतभेदके 
वरिपय बन गये दि जब्र कि थे बातें तो दिगम्बरत्थ और श्रेताम्बरत्व 
सम्बन्धी मतभेदके फछ ६ | दिगम्बरलकी सक्षाक्रे छिये ख्रीमुक्तिका 
निषेध करना पढ़ा, ल्लीमठृक्तिके निषेवके कारण बहुत-सा कथा-साहित 
भी परिवर्तित दो गया | सबसे बुरी बात तो यह हुई कि जिस जैन- 
शर्मने ज्ियोंको मनुष्योचित सभी अधिकार दिये थे थे इस छोटेसे 
मतभेदके कारण छिन गये और म० महाव्रीरके धर्ममें भी वही 
बीमारी आ गई जिस बीमाराकों दूर करनेके लिये म० महावीरने जैन- 
श्र्मका प्रचार किया था। परन्तु यह प्रसलताकी बात है कि बीमारी- 
का निदान और चिकित्सा अक्लात नहीं हैै। जिन छगोंने इन 
सम्प्रदायोकी नींत्र डाडी उनने अपनी समझके अनुसार अच्छा ही 
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किया होगा और यह तो निश्चित है कि उन छोगोंकी मंशा जैन- 
शासनको पवित्र और प्रभावशाली बनाये रखनेकी थी | इस तरह 
उनकी भावना भले ही पवित्र हो परन्तु साम्प्रदायिकता अच्छी नहीं 
थी | और आज तो उससे कुछ छाभम नहीं है। पत्रित्र जनघर्मको 
हम तभी. समझ सकते हैं जब हम साम्प्रदायिकताका त्याग कर दें । 


जैनधर्ममें यों तो अनेक सम्प्रदाय हैं परन्तु दिगम्बर-श्रेताम्बर ये * 
दोनों सम्प्रदाय ही मुख्य हैं | इनके समन्वय हो जानेसे साम्प्रदा- 
विकताका बहुत-कुछ विनाश शीघ्र हो सकता है। 


सतसमेद और उपसम्परदाय 


जैनधर्मके उपर्युक्त दो सम्प्रदाय ही हुए हों सो बात नहीं है। 
म० महावीरके समयसे आज तक छोटे, छोटे मतमेदोंकों लेकर 
अनेक उपसम्प्रदाय हुए हैं। आवश्यकतावश छोगोंने कुछ परिवर्तन 
करना चाह्ाय और प्राचीन परम्पराने उसका विरोध किया इससे 
उपसम्प्रदाय बनते गये | समन्‍्वय-दष्टि एक तरहसे नष्ट ही हो गई 
थी इसलिये मतमभेदोंने सम्प्रदायमेदोका रूप पकड़ - लिया | यहाँ मैं 
कतिपय मतभेदों और उपसम्प्रदायोंका परिचय दूँगा जिससे माछम 
होगा कि जैनधर्ममं समय-समयपर छोगोंको परिवर्तनकी आवश्यकता' 
माद्म. हुई है। हमें उन मतभेदों और उपसम्प्रदायोसे न तो राग 
करना चाहिए, .न॒ द्वेष करना चाहिए, किन्तु उन्हें असली' 
जैनधर्मकी खोजकी सामग्री ब्रना छेना चाहिये। ये उपसम्प्रदायः 
अनुदारता ' और भोलेपनके परिणाम हैं। आज तो थे उप्रेक्ष- 
णीय, ही हैं। ही ३) पिशिि ह 
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निह़व--जैन शाखतरोंपं अनेक निह॒वोंका वर्णन आता है । ९ निह- 
बका अर्थ किसी बस्तुका छोप करना, छुपा देना आदि है। जैन 
धर्मकी प्रचलित मान्यताओंमें जिन छोगोंने कुछ संदेह उपस्थित 
किया या दूसरा मत चलाया उन्हें निहच कहते हैँ | तदनुसार 
श्वेताम्बरोंने दिगम्बरोंको निहव कह दिया है जब कि दिगम्बरोंने 
खेताम्वरोंको जैनाभास कहा है | जैसे छोटे छोटे मत-भेदोपर इन्हें 
निहव कहा गया है उन्हें देखकर आश्रय होता है। अधिकांश 
प्रश्न तो त्रिछकुछ दार्शनिक हैँ और उनका धर्मपर या बाह्याचारके 
ऊपर भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ता | निहव होनेके और भी कई 
कारण है | 

जमालि--निहलयोंमें सतसे पहिले जमाहिका नाम लिया गया है। 
ये एक राजकुमार थे म० महावीरकी पुत्री सुदर्शनाके साथ इनका 
विवाह हुआ था | और जब म० महावीरने तीर्थ-रचना की तब पति- 
पत्नी म० महावीरके शिष्य हो गये। जमालिके पास भी पांच सी 
दिप्य साधु थे और सुदर्शनाके पास एक हजार शिप्या साध्वियाँ थीं । 
परतु ऐसा माठूम होता है कि जमारहि म० महाबीरसे अससन्तु्से 
रहते थे आर इसमें इन्हींका अपराध था | 

म० महावीर तो निःपक्ष थे। न उन्हें कुछ-जातिका विचार था न 
नातेदारी का | परन्तु जमाक्ति अपनेको म० महावीरका जमाई सम- 
झकर अपनेकों अपनी योग्यतासे कुछ अधिक समझते थे | और म० 
, महावीरसे यहाँतक कह बैठते थे कि जसे आप अन्य अनेक मुनियोंको 
अ्हत्‌ या केबडी कहते हो वेसे ही मुझे भी कहो | परन्तु 
केवछी कहछानेके लिये जिस वीतरागताकी, समभावकी, गम्भी- 

१३ 
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रताकी और अनुभवी आवश्यकता थी वह जमालिमें नहीं थी तब 
जमालिको म० महावीर केवली कैसे मान ठेते ? श 

खैर | इन सब कारणोंसे या प्रचारके बहानेस जमालिते अपने 
साधु-साथियोंके साथ अबास किया। घूमते हुए श्रावस्तीके तैन्दुक 
उद्यानके कोष्टक चेत्यमें ठहरे। वहाँ जमालि बीमार हुए। उस समय 
इनने सुनियोसे कहा कि घासकी शब्या विछा दो। सुनि शब्या 
तैयार करने छंगे। इतनेमें जमालिनि फिर पूछा--क्या शबय्या तयार 
हो गई ? उस समय कुछ काम बाकी था परन्तु वोढचाछके रि्वाजके 
अनुसार सुनियोंने कह दिया कि “हो गई? | जमाहि तुरूत 
लेठनेको आये परन्तु कुछ काम बाकी था, इसलिये क्रुद्ध होकर 
बोले कि जो काम हो रहा है उसे * हो गया है ' क्‍यों बोले। 
मुनियोंने कहा क्रियमाणकों भी कृत कहा जाता हैं. ऐसा महावीर- 
बचन है । जमालिको और भी क्रोध आ गया और उनने कहा कि 
ग्रह ठोक नहीं है। बस इसीपर मतभेद हो गया। कुछ मुनि इसीसे 
चिढ़कर म० महावीरके पास छोट गये। “ क्रियमाणको कृत कहा 
जा सकता है ” और ९ क्रियमाणका कृत नहीं कहा जा सकता ? इस 
प्रकार म० महावीर और जमालिके दो मत बन गये । 

इसमें संदेह नहीं कि जिस अवसरपर साथधुओंने क्रियमाणको कृत 
कुद्दा था उस अवसरपर वैसा नहीं कहना चाहिये था । उन्हें जानना 
चाहिये था कि बीमार आदमी शब्याके पास आकर खड़ा नहीं रह 
सकता | इसलिये काम पूरा होनेपर ही ५ हो गया कहना चाहिये था। 
किसी भी नय-वाक््यका प्रयोग करते समय परिस्थितिका झ्यार रखना 
चाहिये। दूसरी भूछ जमालिकी है। अगर रिवाजके अनुसार मुनियोंने 
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क्रिवमाणकों कृत कह दिया तो इसमें जमाहिकों चि़ना न चाहिये 
था; न दुराग्रह धारण करना चाहिये था परतु सच बात तो यह 
है कि जमालिको पहलेसेहाँ कुछ चिढ़सी थी मौका पाकर बह 
अमी उटी | 

म० महावीरकी पुत्री सुदर्शनाकों मुनियोका विचार पसन्द नहीं 
आया इसलिये उनने भी जमालिका पक्ष लिया परन्तु पीछे ढंक नामक 
एक श्राव्क्ने उन्हें उनकी भूल बताई | भूछ माट्म होनेपर उनने 
ज़मालिका पक्ष छोड़ दिया और फिर म० महावीरकी शिप्या होगई । 
फिर कोई जमाहिका अनुयायी न रहा | 

म० महावीरकों कवल्याथत्तिके चोदह चर्ष बाद, अर्थात्‌ महावीर- 
निर्बाणक १६ वर्ष पृहिंे, जमाहिने यह विरोध किया था | 

तिप्यगप--इसके दो वर्ष बाद ऋषभपुर अर्थात्‌ राजगृह नगरके 
गुणशिठ्क चल्में आचार्य बमुके शिष्य तिप्यगुप्तते आत्माको विषयमें 
एक नया बाद खड़ा किया | आप्र्रवादपूर्तकत अध्यापन करते समय 
इन्हें शेका हुई कि जौयका एक प्रदेश भी जीव नहीं हैं, दो 
प्रदशा भी जीव नहीं है, एक प्रदेश भी कम रहे तब तक 
जीत्र नहीं है, इससे मानृम होता हैँ कि कोई अंतिम प्रदेश 
ही ऐसा £ जिसे जौव्र कह सकते हैं | वाकाके प्रदेशोंको जीव 
नहीं कह सकते | गुरुने बहुत समझाया कि जैसा अन्तिम प्रदेश 
जीव दे उसी प्रकार अन्य प्रदेश भी | प्रदेशोंम कोई अन्तर नहीं है। 
पस्तु तिप्यगुप्तका वात समझमें न आई६। बस ! इनका बहिष्कार 
कर दिया गया। ये भी आमठकल्पा नगरीके आम्रवनर्म चछे गये | 
वहाँ मिन्रश्नी श्रावक्रतों इनकी निदवताका पता ढगा। उसने इन्हें 
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हि न मल वन अ थे चेक के सा के की से कक ना बम 


निमन्त्रण दिया और भिक्षामें अच्छे अच्छे भोज्य पदाथीका जरा-जरासा 
अंतिम कण भिक्षामें दिया। जब इनने पूछा तो उसने कहा कि 
आपके सिद्धान्तके अनुसार तो अंतिम अंशमें पूर्ण वस्तु रहती है इस 
लिये छड॒ड्का अंतिम कण ही पूरा छड़डू कहछाया | बस तिप्यगुप्तको 
अपनी भूछ समझमें आ गई और वे अपने गुरुके पास छोट गये । 


अव्यक्त दृष्टि--बीर निवोणके २१४० वर्ष बाद अबखेतविका 
नगरीमें आयोपाद्भूति नामक आचार्यका रात्रिमें देहान्त हो गया। 
जैन शात्रोंमें लिखा है कि वे सौधर्म स्वर्गके नलिनीगुल्म विमानमें 
पैदा हुए परन्तु वे अपनी पूर्व मृतदेहमें प्रबिष्ठ होकर आचार्य 
की त्तरह वात करने छंगे और थोड़ी देर बाद शरीर छोड़ते 
समय कह गये कि में तो आचार्य नहीं हैँ किन्तु देव हुआ है । 
इससे उनके कुछ शिष्य अव्यक्तवादी हो गये | कोई साधु साधु है 
या देव; यह नहीं जाना जा सकता इसलिये किसीको साधु 
समझकर वन्दना न करना चाहिये । इसालिये उन्होंने पारस्परिक शिष्टा- 
चार ही छोड़ दिया | अंतमे वे संघवाद्य किये गये | वे राजगृह 
पहुँचे वहाँके राजा वरलुभद्बंन उनको समझानेके लिये एक तरीका 
निकल्वाया। । उसने सेवकोंको आज्ञा दी कि उनको पकइकर मार 
डाछा जाय । उन मुनियोंने राजासे कहा कि “तुम एक जैन श्रावक 
हो और जैन मुनियोंके साथ ऐसा व्यवहार करते हो ”। राजाने 
कहा--आप छोग तो अव्यक्तवादी हैं. इसलिये न तो आप यह 
जान सकते हैं. कि में आवक हूँ और न में यह जानता हूँ कि आप 
छोग साधु हैं | इसपर उन मुनियोंने अब्यक्तबाद छोड़ दिया | 

इस घटनाका प्रारम्मिक अंश कल्पित हैं। आचार्यका अमुक 
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त्रिमानमें पदा छोना और मृत दारीरमें प्रविष्ठ होना इन बातोंका ऐति- 
हासिक तथा दा्निक दशिसि कुंछ भी मूल्य नहीं है। इतना ही नहीं 
बल्कि जन सिद्धान्तसे भी यह एक तरहसे मेल नहीं खाता। वार निर्वाणके 
२२४ वर्ष बाद जेन झात्रोंके अनुसार भी न तो यहाँ कोई केवछी था 
और न अवधि ज्ञानी आदि | तत्र यह बात किसने बतलाई कि आचार्य 
मरकर अमुक स्वर्गके अमुक प्रिमानमें देव हुए हैं। इसलिये देवकी 
बातका कुछ मृह़्य नहीं है | फिर भी इस घटनाका कुछ मृूछरूप तो 
होना ही चाहिये | जिसका परिव्रतित रूप इस प्रकार बना और एक 
निहवकी संख्या बढ़ी । सम्मव है उसका निम्नलिखित रूप हो--- 





कभी कभी ऐसा होता हैं कि कोई आदमी मरनेके पहले मृतबत्‌ 
मूर्छछित हो जाता है। उसकी नाड़ी और हृदयकी गति भी रुक जाती 
है| छोग समझते हैँ कि वह मर गया किन्तु वह मृश्छित होता है। 
थोड़ी देर बाद वह होशम आता हैं तो छोग समझते ह& कि मरा 
हुआ आदमी जीवित हो गया। परन्तु यह होश थोड़ी देरके छिये 
आया करता हैँ; अन्तमं बह ब्रिडकुछ मर जाता है। ऐसी घटनाएँ 
अनेक बार हुआ करती हैँ | एक वार इन्दौरमें मेरे सामने एक ऐसी 
ही घटना हुई थी। एक चूडीबाछा चूड़ी पहिनाते पह्िनाते मर गया 
(बेहोश हो गया )। उसके घरवाले उस मुर्देको छे गये, पुछिसकी 
जाँच भी हो गई; परन्तु पाछिसे वह जी गया (होशमें आ गया )। उसने 
- सबसे बातचीत की और फिर मर गया । जिन छोगोंके यहाँ मुर्देको 
पेटीमें बन्द करके गाड़ देनेकी प्रथा द/ै उनके यहाँ कभी कभी 


जीवित समाधि ह्वो जाती है। वे पेटीमें जी उठते दे, और निकछ्नेके 
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लिये तड़फड़ाते हैं; अन्तमें मर जाते# हैं। वेहोशीमें म्ृतकताका श्रम 
हो जानेसे ऐसी घटनाएँ सब जगह हुआ करती हैं। साधारण श्रेणीके 
छोग इसे भूतावेश मान छेते हैं। मध्यकाल्में जन मुनियों तकको 
यह डर रहता था कि मृतक शरीरमें कहीं भूत न घुस जायें। 
४ भगवती आराधना ? में# आराधक मुनिके मृतक संस्कारके वर्णनमें 
लिखा है “ मुनिके मृतक शरीरके पैरके अँगूठेको बाँधना चाहिये 
और छेदना चाहिये। यदि ऐसा न किया जायगा तो कोई देबता 
उस मुर्दे शरीरमें प्रवेश कर जायगा, इससे मुद्दा उठकर क्रीदा करेगा 
और बाघा देगा ” | 


इससे यह बात माछ्म होती है कि यह अन्यविश्वास वड़े बड़े 
मुनियोंके हृदयमें भी प्रवेश कर गया था। इसी अन्यविश्वासने 
आषाढ्भूतिके शिष्योंकोी घोखा दिया। आचार्य आपाढ्मूति 
जब उपर्युक्त कथनानुसार मृतककी तरह बेहोश हो गये तो उनके 
शिष्पोंने उन्हें मुद्द ही समझा | पाछे जब वे होशमें आये तो शिष्पोंने 
समझा कि ये बेहोश ही हुए थे; परन्तु कुछ समय बाद वे फिर 
मर गये इससे शिष्योंको आश्चर्य हुआ। शिप्योंने निश्चय किया कि 
आचार्य तो पहिले ही मरकर देव हुए थे परन्तु उन्होंने मृतक शरीरमें 
प्रवेश किया था और फिर वह देव मृतक दारीरको छोड़कर चला 





* बहुत दिन हुए मैंने ' सरस्वती ' में * जीवित समाधि * शीर्षक एक लेख 
पढ़ा था जिससे ऐसी बहुत-सी घटनाओँका उल्लेख था। 
के गीदत्था कंदकरणा महाबलूपरकमा महासंता | वंधंति य छिन्दति य करचरणं- 
गुद्दयपदेसि । १९७३ | जदि वा एस ण कीरिेज विही तो तत्थ देवदा कोई। 
आद्यय ते कलेवरमुद्धिज़ रामेज बाघधिज | १९५७४ (--भगवती आराधना । 
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गया हैं। इसलियि अब इसका पता छगाना मुश्किछ है कि अमुक 
मुनि, देव है या मुनि हैं । जिन मुनियोक्रों हम देखते हैँ सम्भव है 
वे मस्च॒के हों और देव होकर फिर अपने दारीरमें प्रवेश करके काम 
कर रहें हों | इस अकार आपाइमूतिक्के पुनरुजीवन और देवागमनके 
अन्चविश्वासने इस श्रकारके अव्यक्तवादकों जन्म दिया। इस भविचारके 
कारण संघने इनको अछग कर दिया। गनीमत हुई क्री इन 
छोगोंकी बुद्धि ठिकाने आ गई इसलिये एक नया सम्प्रदाय खड़ा न 
हैं। पाया | 

अश्वृमित्र---त्रीर निर्वाणके २५० वर्ष बाद अश्वमित्रने, जो कि 
महागिरि सूरिके प्रशिप्प और कोण्डिन्यक्रे श्षिष्य थे, यद्द बाद 
निकाछा कि “जीत्र तो प्रति-समय नष्ट होता हैं तब पुण्य-पापका फछ 
कौन भोगगा' । अन्य मुनियोन उनके इस क्षणिकवादका खण्डन 
किया परन्तु जब ये न समझे तत्र इनका वहिप्कार कर दिया | ये 
कुछ साथियोंकि साथ मिथिछास निकड्कर काम्पिल्यपुर अथीत्‌ राजगृह 
आगये | वहाँ कुछ थाबकोने इन्हें मारनेका विचार किया। इनने 
कहा “जन श्रावक होकर तुम जैन मुनियोको मारते हो” | श्रावकोने 
कहा कि “आपके प्रिद्धान्तके अनुसार तो जैनमुनि नष्ट हो गये!। तब 
इनका समझम अपनी मूछ आई। आर ये पहलेके समान मुनि 
हो गये । 

गंग--बीर निब्रोणके २२८ वर्ष बाद “द्वक्रियवाद'की उत्पत्ति हुई। 
मह्गिरिके अशिष्प और धनगुप्तके शिष्प गद् थे। एक वार ये 
नदी पार कर रहे थे | सिर ब्रिछकुल ख़ुछा हुआ था इसलिये सके 
तापसे सिरमें बहुत गर्मी माइम हो रही थी । इवर पैरोंमें नदीका 


डी 
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पानी बहुत ठंडा माछ्म हो रहा था | तव इनके मनमें विचार आया 
कि शालत्रमं तो एक साथ दो क्रियाओंके अद्ुभवका विरोध लिखा 
है और में तो एक ही साथ शीतछता और उपष्णताका संवेदन कर 
रहा हूँ | इसलिये आगमका कथन अनुभव-विरुद्ध है । 

गुरुने समझाया---मन बहुत तीब गतिवाला है, शीत और 
उप्णका उपयोग ऋमसे होनेपर भी तुम्हें एक साथ माछ्म होता है | 
जीवका उपयोग एक समयमें एक ही तरफ छग सकता हैं। बहु 
बहुविध आदि पदार्थोकों शरह्हकण करते समय अनेक पदार्थोंका ग्रहण 
तो होता है परन्तु उपयोग एक ही रहता हैं। इसी प्रकार शीत 
और उष्ण दोनोंका अहण एक साथ तो हो सकेगा परन्तु उन 
दोनोंके दो उपयोग न हो सकेंगे। अनेककों अ्रहण करनेपर भी 
एक उपयोग होनेका कारण यह है कि उस समय वें अनेक पदार्थ 
सामान्य रूपसे एक बनकर, विषय बनते हैं। जिस प्रकार सेनाके 
ज्ञानमें अगर एक ही उपयोग हो तो सेनाके ज्ञानमें ये घोड़े, ये हाथी 
ये पदाति, इस प्रकारका जुदा जुदा विशेषरूप ज्ञान नहीं होता। 
विशेषरूप ज्ञानके लिये अनेक उपयोगोंकी आवश्यकता है ॥ परन्तु 
ये अनेक उपयोग एक साथ नहीं हो सकते । एक उपयोग एक 
समयमें अनेक पदार्थोकोी जानेगा तो सामान्य रूपमें ही जानेगा 
विशेषरूपमें नहीं | इसीलिये एक ही समयमें जब शीतरूता और 
उष्णताका ज्ञान होगा तब वह शीत और उच्ण इन विशेषताओंको 
छोड़कर होगा,। उस समय सामान्य वेदनाका अनुभव होगा; न कि 
शीतता और उष्णताका | सामान्य और विशेषकों ग्रहण करनेबारा 
ज्ञान एक साथ कभी नहीं हो सकता । सामान्य ज्ञान पहिले. होता है 


हर 
ढ़ 
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ओर विशेष ज्ञान पकछि होता है । सामान्यका ज्ञान एक ही वस्तुका ज्ञान 
है किन्तु सामान्य अनेकाधार होनेसे अनेकका अहण होनेपर सामान्य 
प्रहण होता है परन्तु विशेषका स्वरूप ऐसा नहीं है| वह अनेकाधार 
नहीं है इसलिये एक समयमें अनेक विश्येपोंका ग्रहण नहीं! हो सकता। 














१--तरतमजोगेणाय गुदणामिद्दिओं तुर्म न लवलेसि । 
समयाइसुहुमयाओ मणोडतिचल सुहुमयाओ य ॥रथ्गटा। 
बहुबहुविदाइमहणे नणु उवओगबहुया सुए5मिद्विआ । 
सतमग्रगग्गदर्ण चिय उबओगाणेगया नत्यि ॥२४३८॥ 
समयमणेंगग्गहर्ण जद सीओसिणदुगाम्मि को दोसो? 
केण व भणिय दोसो उवओगदुगे वियारोडय ॥१४३९॥ 
समयमणेग्गएण एगाणेयोवओगमेओ को । 
सामण्गमेगजागं संघावारोबओगोच्च ॥२४४०॥ 
खंधारो5य सामण्णमेत्तमेगोवओगया समय | 
परदवस्तुविभागों पुण जे सोड्णेमोब्ओगात्ति ॥२४४२॥ 
तेमिय न संति समय सामण्णाणगगहणमविरुद्ध । 
एग़मणेगं पि तये तम्द्य सामण्णमावेर्ण ॥२४४९॥ 
छउसिणेयं सीयेय॑ न विभागो नोचओगदुगमित्ये | 
ह।जसमं दुगगहणं सामण्णं वेयणा मेत्ति ॥२४४३॥ 
जे सामण्णविसेसा विलक्खणा तन्रिबंधर्ण जे च | 
नाणं जे व विभिन्ना सुदूरओआबर्गह्मध्याया ॥२४४४॥ 
जच विसेतन्रार्ण सामन्नन्नाणपुन्ययमवस्स | 
तो सामण्णविसेसब्रागाई नेकसमयम्मि ॥२४४५॥ 
ट्टोज न विलेक्वणाई समय सामण्णमेयनाणाई | | 
बहुयाण की विरोध समयम्मि विसेसनाणार्ण ॥२४४६॥ 
लक्खागभेयाठबिय सामणां व जमणेकविसयय ति। 
तमबेच न विश्ेसज्ञाणाई तेण-समयम्मि |२४४७॥| 
तो सामननग्गद्गार्णतरभीदियमचेद तब्मेय | 
इय सामब्रविसेसावेक्खों जावंतिमों मेओ ॥२४४८॥ 

हे --विशेषावश्यक 
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इतनेपर भी गंग न माने | तब शात्रमें छिखा है कि मणिनागने 
आकर धमकाया कि अगर त्‌ न मानेगा तो में मार डाढँगा | इस- 
लिये गंगने अपनी भूछ स्त्रीकार कर छी | 

भूल स्वीकार करानेके इस ढंगकी प्रशंसा नहीं की जा सकती 
परतु इसमें संदेह नहीं कि गंगके पक्षमें विचार-गार्म्मार्य नहीं है । 
गंगके गुरुने जनदशनके समर्थनके छिये जो युक्तियाँ दी हैं वे 
वास्‍्तवमें अकाटव हैं | परन्तु यहाँ एक आश्चर्य अवश्य होता है 
कि जब्र दो विशेषोंका ज्ञान एक साथ नहीं हो सकता; उसके लिये 
ऋमसे दो उपयोगोंकी आवश्यकता है | तब जनकोग केवलज्ञानकी 
वर्तमान परिभाषा क्‍यों मानते हें ? जब दो ब्रिशिषताओंका भी युगपत्‌ 
ज्ञान नहीं होता तब क्या यह सम्भव है कि सब्र द्ृब्योंकी अनन्त- 
काछकी अनंत विशेषताओंका कोई एक साथ प्रत्यक्ष कर छे?* 
वास्तवमें केचछज्ञानकी वर्तमान मान्यता जैनदर्शनके ही विरुद्ध 
जाती है। इसमें अन्य अनेक बाधाएँ तो हैं ही जो ज्ञानके प्रकरणमें 
लिखी जॉँयग्गी | 

गंगकी शकाका समाधान तो बहुत अच्छा हुआ परन्तु उसीके 
अनुसार केवलज्ञानकी परिमापा सुधार लेनेकी आवश्यकता है | 

रोहयुप्त---वीर निवोणके ५४४ वर्ष वाद रोहगपने यह मतभेद 
प्रगट किया कि.जीव और अजीवके अतिरिक्त नोजीवराशि और 
है। चइक्ष आदि नोजीव हैं| यह विचार युक्तिके आगे टिक नहीं 
सकता; क्योंकि इससे आत्मा मूलद्वव्य न रहेगा | इस प्रकार तीनके 
बदले एक ही राशि रह जायगी। 

गोष्ठामाहिछू---वीर निर्वाणके ७८४ वर्ष बाद गोष्ठामाहिलने 
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दो बातोंमें मतभेद प्रगट किया। पह्िछा तो यह कि आत्मा कर्मके 
साथ बँवता नहीं है. किन्तु रपशी-मात्र करता है। संयोगमें दोनों 
चीजें जुदी जुदी रहती हैं जब कि बंधमें एक हो जाती हैं] संयोग 
तो मृर्तिक-अमातिकका हो सकता हैं पर्तु बंधके लिय ल्निग्बता 
आदिकी आत्रश्यकता दोती है| इसलियि यह संदेह दोना स्वामाविक 
हैं कि अमूर्तिक जीवके साथ मूर्तिक कर्मपुद्वछोंका बंब फंसे हो 
सकता हैँ? यथपरि बंघकी बात समझम नहीं आती परन्तु संयोग 
मान लेनेपर भी समस्या हल नहीं होती। क्योंकि सेग्रोग मान 
लेनेपर कर्म आत्माका अनुसरण न करेगा | इसलियर परछोक आदिकी 
व्यवस्था ही व्िगड़ जायगी। अथवा संयोगके सामने भी बंध 
सरीखा प्रश्न खड़ा हो जायगा। सच बात तो यह है कि आत्माके 
सखर्ूपकी समत्यादी तड़ी जठिल हैं इसाडिये संयोगका और बंबका 
जठिल प्रश्न सामने खड़ा हैं।हाँ, यह निश्चित 6 कि आत्मा 
और कमको जुदा जुदा उत्य मान लेनेपर जब्र उनका सम्बन्ध मानना 
हैं तब यह काये संयोगसे पूरा नहीं दो सकता। इस जगद्द बंध 
मानना ही उचित हं॑ 

गोष्टामाहिलकी दूसरी आपत्ति यह थी कि ब्त, नियम आदि 
जीवनभरके छिये नहीं छेना चाहिये किन्तु सद्राके लिये लेना 
चाहिये | क्योंकि जीवनभरकें दिय्रे श्रत छेनेका अर्थ यह है कि 
जीवनके बाद हम उनका पाठन नहीं करना चाहते। मरनेके बाद 
विपयमोग भोगनेकी हमें छाछसा हे] 

परन्तु जैनियोंका कहना यह है कि मरनेके बाद ब्तका पालन 
करना न करना हमारे बशकी वात नहीं है | देवगति आदिमें चछे 
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जानेपर संयमका पालन नहीं हो सकता तथा मरनेके बाद कहीं भी 
जाओ प्रारम्भमें तो जीव असेयमी ही रहता है | ऐसी हालतमें सदाके 
लिए ब्रत लेनेका कोई अर्थ नहीं है | इस स्थानपर भी गोष्टामाहिलकी 
विचारधारा अव्यावहारिक तथा शब्दाडम्बर-मात्र है। 

द्राविड्संघ--- ऊपर जो मतभेद बतछाये गये हैं वे मतभेद श्रेता- 
स्वर सम्प्रदायमें हुए हैं; यच्पि मतमेदोंके विपय साम्प्रदायिक नहीं 
हैं | द्वाविड़ आदि संघ दिगम्बर सम्प्रदायमें हुए हैं। दर्शनसारके 
अनुसार द्वाविड्संघके संस्थापक वज्जर्नान्दि कहे जाते हैं, और इनका 
समय बि० सं० ५२६ है। देवसेनने इस संघके मतका परिचय 
निम्नलिखित रूपमें दिया है;--..- | 

: वीजमें जीव नहीं है, मुनियोंको खड़े होकर मोजन करनेकी 
आवश्यकता नहीं है, कोई वस्तु प्राछुक नहीं है, वह साबदय नहीं 
मानता, गृह कल्पित नहीं मानता | कछार, खेत, वर्सातिका वाणिज्य 
कराके मुनियोंका जीवन-निर्वाह करना बुरा नहीं है और न ठंडे 
पानीसे स्नान करना बुरा है ?। 

ये सव मतभेद बिचारणीय हैं। बीजमें जीव माननेकी बात 
जेंचती नहीं है | इसका कोई विशेष कारण भी नहीं माछम होता | 
सिफ एक साधारण कारण है कि बीजसे सजीव शर्रर पैदा होता है 
इसलिये उसे भी सजीव मानना चाहिये | परन्तु यह कारण पर्यी् 
नहीं है, क्योंकि सचित्त योनिके समान जैनदर्शनमें अचित्त योनि 
भी मानी गई है | राजवार्तिककारने « गर्बजा मिश्रयोनयः ? इस 
चालिकके भाष्यमें यहाँतक लिखा है कि * मातुरुदरे शुक्रशोगितमचित्त” 
माताके उदरमें शुक्क और शोणित अचित्त है |. अगर इस अचित्त 
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रज-वार्यसे मनुष्य सरीख़ा ग्राणी पैदा हो सकता हैं तो अचित्त बीजसे 
वृक्षादि क्यों नहीं पैदा हो सकते ? ऐसा नियम बनाना असम्मव है 
कि अचित्त वस्तु कमी सचित्त नहीं बन सकती | इस तरह वाज 
सचित्त सिद्ध नहीं होता । हाँ, मुनियोंको बीजमक्षण नहीं करना 
चाहिये इस नियमका कारण माद्ठम होता है । जैन मुनियोके उदर- 
निबाहिके नियम इतने अच्छे हैं कि उससे समाजको कुछ क्षति नहीं 
उठाना पडत्ती या कमसे कम क्षति उठाना पढ़ती हैं। बीज अन्य 
अनेक फडछोंको पेदा करनेबवाला हैँ | एक बीजके भक्षणसे अन्य 
अनेक फर्ठोंकी उत्पत्ति रुकती है, इस तरह बीज-भक्षणंम एक 
तरहका * अल्पफल बहुविवात ? है अर्थात्‌ पेट तो भरता हैं थोड़ा और 
बस्तुका विधात होता हैं वहुत । मुनिर्योकों चाहिये कि वे समाजकी 
इस तरह हानि न करें | इस उद्देशसे धीजमक्षणका निषेध किया 
गया होंगा | # 

खड़े आहार लेनेकी वात कुछ महत्वपूर्ण नहीं है | हाँ दिगम्बर 
मुनियोंको इस प्रथाकी आवश्यकता थी | दिगम्बर मुनि पान्नमें भोजन 
नहीं लेते इसलिये यदि बेठ करके हाथमें भोजन ढिया जाय तों 
उच्छिष्ट अन्न पैरों था जंघाओंपर गिरेगा इस ढिये अद्भप्रक्षाऊन करना 
पढ़ेगा | इस अंगप्रक्षाठ्नमें छोग स्नानका आनंद न छेने छगे इस- 
लिये खड़े आहार लेनेका विधान बनाया गया। परन्तु यह कोई 
इतना मदत्तपूर्ण कारण नहीं है कि द्राविड्संघकी निंदा की जाय | 


# बीएसु णत्यि जीवो उब्मसर्ण णत्यि फासु्ग णत्यि | सावजे ण हु मण्णश ण 
गणइ गिहकाणिय अद ॥ कच्छ खेत वर्साद वागिज कारिऊण जीव॑ंतो | एहंते 
सीयलमनीरे पाव॑ पर स संजेदि ॥ २७ ॥ 
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सचित्ताचित्तकी चर्चामें मी महत्व नहीं है । हाँ, मुनियोक्ती आजी- 
विकाकी वात अवश्य चिंतनीय है | यह वात अनुचित भले ही हो 
परन्तु उस समयके द्रव्यक्षेत्रकालभावको जाने विना हम उसकी अनु- 
चितताका माप नहीं कर सकते । आजकल भी मुनियोंको चरखी 
कातना चाहिए तथा ऐसा ही निरबच्च व्यापार करना चाहिये इस 
तरहकी आचाज उठ रही है और यह अनुचित नहीं हैं। चरणानु- 
योगके नियम सदाके लिये एकसे नहीं वन सकते | 

यापनीय ( गोप्य ) सेंघ---यह संघ दिगम्बरोंके आचारका 
और अेताम्बरोंके सिद्धान्तका माननेवाछा था। इस संघके मुनि 
पदिगम्बर मुनियोंके समान ही रहते थे किन्तु त्री-मुक्ति और केबलीका 
कबलाहार मानते थे । यह एक मध्यस्थ संघ माछ्म होता है जो 
दिगम्बर-ब्ताम्बरोंकी अच्छी अच्छी बातें स्वीकार करता था । 

काष्टा और माथुर संघ--ये भी दिगम्बर संघ हैं । दिगम्बरोंके 
मूल्संघसे इनमें भेद यह है कि मूछसंघम मुनिके लिये मयूरपिच्छका 
विधान है जब कि यह संघ वालोंकी पिच्छी रखता है | माथुर-संघ 
काष्ठासंधक्की शाखा है | इस संघमें किसी भी तरहकी पिच्छी रखनेका 
विधान नहीं है | यह समयका दुभोग्य है कि जो घर्म अनेकान्त 
सरीखे समन्वयवादकी भित्तिपर खड़ा था वह इन छोटी छोटी बातोंका 
भी समन्वय न कर सका | काछासंधको गोपुच्छक्त और माधुर संघको 
निःपिच्छक संघ भी कहते हैं | काष्टासंघकी उत्पत्तिका समय दर्शन- 
सारके अनुसार वि० सं० ७५३ है और माथुर संघका ९६३ | 

मूत्तिपूजक-अमूत्तिपूनक--जैनपर्ममें मूत्तिपूजा कब॒से चली 
इसका इतिहास छप्त है। फिर भी यह अरवोचीन भी नहीं है। 
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तीर्थकरकी मझृत्युके बाद हीं वह चल पड़ी द/। मूर्ति और मूर्तिगहका 
 चेत्य और चल्माल्य नाम हैं वह इस बातका सूचक है कि मूर्ति 
चितापरका स्मारक है। 
मूर्तिपुजाका विधान म० महावीरने नहीं किया हो इसलिये 
मृतिपूजा अनुचित नहीं कही जा सकती। कोई महात्मा अपने 
स्वागतकी बात नहीं कहता तो उसका स्वागत करना पाप नहीं 
कहा जा सकता। सच पूछों तो यह सम्प्रदायका प्रश्न ही नहीं है, 
किन्तु योग्यताका प्रश्न हैं। जिनका आत्मा विकसित है. उन्हें मूर्ति- 
पूजाकी ज़रूरत नहीं है, आर जिनका" आत्मा विकसित नहीं है, उन्हें 
मूर्तिपूजा सहारा दे सकतो है। 
अपने अपने पक्षको खींचनेके लिये दोनों सम्प्रदाय मिथ्या-युक्तिका 
सहारा छेते हं। मूर्तिपूनक छोग उसे जनवर्मके प्रारम्भसे सिद्ध 
करनेकी चेष्टा करते हैं और मृतिविरोधी छोंग “ मूर्तिपूजा अरहंतकी 
कहीं हुई नहीं है ” इसलियि अनुचित बताते हैँ। मृतिपूजकोंको 
समझना चाहिये कि साधारण लोगोंको मूर्ति आवश्यक होनेसे वह 
उपादेय अवश्य है किन्तु इसीलिये वह जिनोक्त नहीं कही जा सकती 
और मूर्तिविरोधियोंकों समझना चाहिये कि मर्तिपूजा जिनोक्त नहीं है 
इसीलिये वह अनुचित नहीं कही जा सकती । इन दोनों विचारोंपर 
कक्षाएँ बनाना चाहिये न कि सम्प्रदाय | 
मूर्तिपूजाका. विरोध मुसछमानोंके आक्रमणोंका फू है। उस 
समय मृतिको हृठा देनेसे धर्मायतन सुरक्षित रह सकता था और 
देवका अपमान नहीं होता था तथा अप्रभावनासे भी पिण्ड छूठता 
था। सिक्‍ख सम्प्रदायमें इसीडिये मूतिपूजाको स्थान न मिछा | वहाँ 
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प्रेथ-पूजाका प्रचार हुआ। जनियोंके दोनों ( श्रेताम्बर-दिगम्बर ) 
सम्प्रदायोंमें मूर्तिविरोधी उपसम्प्रदाय खड़ा हुआ। बेताम्बरोंमें स्थानक- 
वासी सम्प्रदाय हुआ और दिगम्बरोंमें तारनपंथ | स्थानकवासी सम्म- 
दायने अच्छी उन्नति की। आज यह सम्प्रदाय जनसंख्या तथा धन- 
बढ आदियें मूर्तिपूजक श्रेताम्बरोंके वरावर है। दिगम्बर सम्प्रदायका 
तारन पन्‍थ इतनी उन्नति न कर पाया। इस सम्प्रदायने मूर्तिको 
हटाकर मूर्तिके स्थानपर शास्त्र विठछाया | एक तरहकी मूरतिपूजा हट 
गई और दूसरी तरहकी मूर्तिपूजा चल पड़ी या रह गई | 

त्तेरहपन्थ-बीसपन्ध---दिगिम्बरोंमें और भी एक तरहसे सम्प्रदाय- 
भेद हुआ। धर्म-प्रभावना और धर्मरक्षाके लिये जिन जिन कार्योकी 
आवश्यकता थी वे सब॒ कार्य बनवासी दिगम्बर साधु नहीं कर 
सकते थे। इसकी पूर्तिके लिये शाही ठाटबाठवाले भदट्दारक गुरु- 
ओंकी उत्पाति हुई। जो दिगम्बर सम्प्रदाय एक रँँगोटी रखनेसे भी 
गुरुत्वका नाश समझता था उसी दिगम्बर सम्प्रदायने राजसी ठाठसे 
रहनेवाले भट्टारकोंको भी गुरु माना | बीसपन्थ सम्प्रदायने भद्टार- 
कोंके गुरु माना । तेरहफन्‍थ सम्प्रदायने नहीं माना--यही इन 
द्ोनोंका भेद है। 

स्थानकवासी सम्प्रदायमें भीखमजीने जिस तेरहपन्थकी स्थापना 
की थी उसमें और दिगम्बरोंके तेरहपन्थमें कोई सम्बन्ध नहीं है । 
भट्टारकोंके समान मूर्तिपूजक श्रेताम्बर सम्प्रदायमें भी यतियोंकी सृष्टि 
हुई | इस अकार बहुतसे गण गच्छ आदि जैन धर्ममें पैदा हुए | 

उपयुक्त सभी सम्प्रदाय अपनेको महावीरका पूर्ण - अद्यायी 
मानते हैं, परन्तु एक निःपक्ष पाठक तो इनमेंसे किसीको भी महा- 
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बीरका पूर्ण अनुयायी न मानेगा। हाँ, इन सबके वक्तन्यमें सत्यका 
चुनाव करेगा। 

इस अध्यायम ऐतिहासिक दइश्सि सेक्षित विधेचन किया गया है 
क्योंकि यह अध्याय जैन इतिहासका परिचय करानेके लिये नहीं 
लिखा गया है किन्तु ऐतिहापिक निरीक्षणसते जैनधर्मको समझनेके 
लिय लिखा गया है। 

जो छोग यह समझते हैं कि म० महात्रीस्के समयमें जो जैनधर्म 
था वह अभी भी है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, न उसमें सुधारकी 
जरूरत है, उन्हें इस ऐतिहासिक विवेचनसे माछम हो जायगा कि 
ग्राचीनकाल्से ही यहाँ सुधारकी आवाज उठती आ रही है ओर 
जैनधर्मको इतनी ठोकरें खानी पडी हैं कि वह विक्षत हुए बिना नहीं 
रह सकता था | इसलिये साम्प्रदायिक व्यामोहको तिछाज्ञलि दिये 
व्रिना हम जनघर्मके वास्तविक रूपको नहीं समझ सकते | 

छोग अपने ही सम्प्रदायको मूल सम्प्रदाय मान बैठते हैं उन्हें इस 
गछतीका त्याग करना चाहिये। यह भी न सोचना चाहिये कि 
जो सम्प्रदाय नष्ट हो गये हैं वे मिथ्या थे और हम सच्चे हैं । कभी 
कभी ऐसा द्वोता है कि अधिक सत्य सम्प्रदाय नष्ट हो जाता है और 
अल्पसत्य सम्प्रदाय जीवित रह जाता है | उदाहरणार्थ यापनीय सम्प्र- 
दायका नाम दिया जा सकता है। वर्तमानके दिगम्बर-श्रेताम्बर सम्प्र- 
दायोकी अपेक्षा यापनीय सम्प्रदायमें सत्यांश कुछ अधिक था | 
दिगम्बर  सम्प्रदायने महावीरके चारित्रपर जोर दिया, श्रेताम्बरोंने 
महावीरके शात्र ( ज्ञान ) पर जोर दिया जब कि यापनीयने द्ोनोंपर 


जोर दिया | फिर भी यापनीय सम्प्रदाय न दो गया | परन्तु इसलिये 
«१४ ट 
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यापनीय सम्प्रदाय बर्तमानके दिगम्बर-श्रेताम्बर सम्प्रदायोंसे चुरा नहीं 
कहा जा सकता | हु 

हर-एक सत्यान्वेपी मनुप्यको * जो मेरा वह सत्य * इस वासनाका 
त्याग करके “ जो सत्य वह मेरा” यह भावना पैदा करना चाहिये | 
सत्य अगर लुप्त हैं तो उसे खोजना चाहिये । उसके वदरेमें सुलूम 
असत्यकी पूजा न करना चाहिये | बहुतसे भाई सुझभ असत्यमें 
हो सन्तुष्ट हैं इसलिये वे सत्यकी खोजके लिये प्रयत्न नहीं 
करना चाहते। इतना ही नहीं किन्तु अगर कोई ऐसा प्रयत्न करे 
तो उसे बुर समझते हैं | इस ऐतिहासिक विवेचनसे उन्हें माछ्म 
होगा कि सत्यकी खोजके लिये वहुत गुंजायश है, उसकी बहुत 
आवश्यकता है और पिछले ढाई हजार वर्षमें इसके लिये अनेकवार 


असफरछ और अपूर्ण प्रयत्न भी हुआ है। उसे पूर्ण और सफल बनाना 
अपना कर्तैब्य है। 


(आर) 


तीसरा अध्याय 


+--ज्क हें $-॥4०---५ 


कल्याणपथ अर्थात्‌ सोक्षसार्ग 


प्थम अध्यायमें आत्मकल्याण या खुखके विपयमें कहा जा चुका है। 
यहाँ यह बतलाना है. कि उस सुखमार्ग--मोक्षमार्ग---कल्याणपथके 
कितने अबयब हैं । स्मरण रखना चाहिये कि यहाँ मार्गके भेद नहीं 
किन्तु मार्गके अंश या अवयरवोका कथन करना है। किसी भी 
' कार्यमें सफछता प्राप्त करनेके लिये तीन वातोंकी आवश्यकता होती 
है। श्रद्धा, ज्ञान और क्रिया । इसीको जैन शात्रोंमें सम्यग्दर्शन, 
सम्यशण्शञान और सम्यक्चारित्र कहा है । इन तीनोंका सामान्य विवे- 
चन करके प्रथम अंश-सम्यग्दशनका विशेष विवेचन किया जायगा | 


श्रद्धाका अर्थ विवेकपूर्वक दृढ़ विश्वास है। जानना ज्ञान है और 
तदनुस्तारा आचरण करना चारित्र है | प्रत्येक विपचिसे छूठनेके लिये 
इन तीनोंकी आवश्यकता है। जिस प्रकार कोई बीमार आदमी 
बीमारीसे छूटना चाहता है तो उसे इस बातका इढ़ विश्वास अवश्य 
होना चाहिये कि मुझे बीमारी है और बीमारीसे छूठा जा सकता है । 
इसके बाद निदान और चिकित्साका ज्ञान होना चाहिये | इसके बाद 
आचरण होना चाहिये | तब बीमारी दूर होगी । इन तीनोंमेंसे 
एककी भी कमी होगी तो वह नौरोग न हो पायगा। खुखके लिये 
भी इन तीनों बातोंकी आवश्यकता होती है | 


र१२ जनधर्म-मीमांसा 


सम्पग्दरॉनका स्वरूप 
प्रश्ष--सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानमें क्या अन्तर हे ? 


उत्तर--ज्ञानसे दर्शनकों अलग बताना अद्क्य है| इसलिये 
जैन लेखकोंने सम्यक्त्वको फेबल्ज्ञानगोंचरे और निव्रकल्प कह दिया 
है। सम्यगूदशन और सम्यगुज्ञानकी उत्पत्ति भी एक साथ मानी 
जाती है | इन दोनों कारणोंसे किसी किसीने सम्यगुदर्शनकों सम्पेगु- 
ज्ञानमें शामिल करके ' ज्ञान और क्रियासे मोक्ष होता हू इतना 
ही कहा है। इसलिये सम्यग्दशनकों किसी एक दाब्दसे कृह देना 
अशक्य है | हाँ अनेक तरहसे उसके चिहोंका या कार्योका वर्णन 
करके उसकी तरफ इशारा किया जा सकता है | 


जैनधर्मका कहना है कि किसी ग्राणीका ज्ञान कितना ही विशाल 
ओऔर सत्य क्यों न हो परन्तु अगर उसको सम्पग्दर्शन प्राप्त न हो 
तो उसके ज्ञानकों सम्यग्ज्ञान नहीं कह सकते और अगर उसे 
सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जाय तो उसंका ज्ञान असृत्य और अल्प भी 
हो तो भी चह सम्थम्ज्ञान कहलायगा। इससे हम सम्यग्द्शनके 
स्वरूपका निर्णय कर सकते हैं कि सम्यग्दर्शन एक ऐसी दछि है 
जो थोड़ेसे, और बाह्य दश्टिसे असत्यरूप, ज्ञानका भी उपयोग वास्त- 
बिक सत्यके या कल्याणपथके निर्णय करनेमें कराती है और ज्ञानकों 
साथ्थक कर देती है । 





१ सम्यक्त्व॑ वस्तुतः सूक्ष्म केवलज्ञानगोचर । --पश्माष्यायी । 
२ अस्टात्मनों गुण: कब्वित्सम्यक्त्व॑ निर्विकल्पकम्‌ | +-प्माध्यायी । 
३ 'नाणकिरियाहि मोक्‍्खो -- विशेषावक्ष्यक । 


सम्यग्दशंनका स्वरूप श्श्‌ 
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प्रकश्ष--ज्ञान सच्चा हो करके भी मिथ्याज्ञान कहलाता है और 
मिथ्या होकरके भी सम्यरज्ञान कहलाता है, इसका क्या मतलव है? 

उत्तर--सल्य-असत्य को इश्सि हम ज्ञानको चार भागोंमें विभक्त 
कर सकते हैं (१ ) सत्यसत्म/, (२) असल्सत्य, (३) 
सत्यासत्य, ( 9 ) असत्यासत्य | 

सत्यसत्य--उस ज्ञानको कहते हैं जो वस्तुस्थितिकी दश्टिसे 
भी सत्य है और उससे जो निष्कर्ष निकाछा जाता हैं वह भी सत्य 
है । जैसे अप्रुक दूकानदार सत्यवादी है इसलिये उसकी दूकान 
खूब चठती है। यहाँ सत्यज्ञानसे जो निष्कर्ष निकाछा गया 
है वह सत्य अर्थात्‌ कल्याणकारी है इसलिंये यह्द ज्ञान सत्यसत्य 
कहलाया | 

असत्यसत्य-- वस्तुस्थितिकी इण्टिसि जो ज्ञान असत्य है किन्तु 
निष्कर्पकी इश्सि सत्य है उसे असत्यसत्य कहते हैं| जैसे--.( अगर 
तुम किसीके भी बिना जाने एकान्तमें पाप करना चाहते हो तो 
यह असम्मव है क्‍योंकि ईश्वर सत्र जगह देखता है; वह 
तुम्हारे पापका समुचित दंड देगा।” इस जगह धघस्तुश्थिति 
असत्य है क्योंकि ऐसा कोई सर्वदर्शों ईश्वर ही नहीं हैं जो पाप- 
पुण्यका फल देता हो | किन्तु उसका निष्कर्ष सत्य अर्थात्‌ कल्याण 
कारी है इसलिये असल होकरके भी यह सत्य कहछाया | 

सत्यासत्य--वस्तुस्थितिकी इश्सि जो ज्ञान सत्य हैं किन्तु 
निष्कर्पकी इश्टिसि असत्य है उसे सत्यासत्व कहते हैं | जेसे-* अमुक 

५८ बचनयोगके प्रकरणमें जो सत्यादि झब्दोंकी परिभाषा की जाती है चहं 
यहाँ अहण नहीं की गई है। ये परिभाषाएँ एक तरहसे नयी हैं । 





श्श्छ जैनधर्म-मीमांसा 


आदमी बहुत होशियार हे उसने बड़े बड़े छोगोंको. धोखा दिया 
है और इस तरह वह छाखों रुपये पैदा करके चेंनसे जीवन बिता 
रहा है |? यह ज्ञान सत्य होकरके भी असत्यज्ञान है क्‍योंकि इसका 
निष्कर्ष असत्य है । 

असत्यासत्य---जो वस्तुश्थितिकी इश्सि असत्य हो और निष्कर्प- 
की इश्टसि भी असत्य हो उसे असत्यासत्य कहते हैं | जैंसे---“अगर 
तुम अमुक देवीकों पशुर्वाछ् न चढ़ाओगें तो वहं तुम्हारे वंशका 
नाश कर देगी । ? इसमें देवीका अस्तित्व और उसके द्वारा बंश- 
नाश, ये दोनों बातें वस्तुस्थितिकी दृष्टिस असत्य हैं और इसके द्वारा 
पशुबलिको जो उत्तेजना दी गई है बह निष्कर्पकी दइश्सि असत्य है । 
इस तरह यह दोनों तरहसे अतत्य है। 

इन चार भेदोंमेंसे प्रथम भेद छॉंकिक और धार्मिक दोनों इश्योंसे 
सत्य है, और चतुर्थ भेद असत्य है । परतु दूसरे-तीसरे भेदोंमें 
लौकिक और धार्मिक इश्सि अन्तर है | धार्मिक इश्सि दूसरा भेद 
सत्य है और तीसरा असत्य है जब कि लौकिक इश्सि दूसरा असत्य- 
है और तीसरा सत्य है। जिस इश्कि सद्भावसे लोकिक मिथ्या 
ज्ञान भी सम्यग्ज्ञान हो जाता हैं और जिसके अभावसे झौकिक 
सम्यग्ज्ञान भी मिथ्याज्ञान हो जाता है वही दृष्टि सम्यग्दर्शन है ।॥ 
शानका काम वस्तुका ठीक ठीक जान लेना है किन्तु ज्ञानके द्वारा 
जानी हुईं वस्तुमें जिस इशिसि कर्तव्याकर्तन्य या हेयोपादेयका विवेक 
होता है उसे सम्यग्दरीन कहते हैं | इस तरह ज्ञान पहिले होता है, 
विवेक पीछे होता है । इससे इन दोनोंका ( सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञा- 
नका ) जन्‍्तर माछ्म हो सकता है। . के 


्् 





सम्यग्द््ोनका स्वरूप श्श्ण 


प्रश्ष--यद्दि ज्ञान पहिले होता दै और हेयोपादेय-विवेक पीछे 
होता है तो यह क्‍यों कद्ा जात है कि सम्यग्दशन और सम्यस्ज्ञान 
एक साथ ही पेदा होते हैं । 

उत्तर--ज्ञान तो पहिंके ही द्ोता है परन्तु सम्यग्ज्ञान पहिले 
नहा होता । हेयोपादेयका विवेक हो जानेपर ही ज्ञान सम्यग्ज्ञान 
कहलाता है | जिस समय सम्यग्ददीन या हेयोपादेयका विवेक हुआ 
उसी समय ज्ञान, सम्पग्ज्ञान हुआ इसलिये सम्यग्दर्शन और सम्य- 
ज्ञान साथ ही कहकाये । 

श्रद्धा दाब्दसे भी सम्यग्दर्शनका परिचय दिया जाता है । जो जो. 
बुराइयों दुःखकी कारण हैं और उन घुराइयोंका कारण जो द्रब्य है 
उससे अपनेको अछग अनुभव करना, अपने झुद्ध रूपकी उपादेयता 
और पररूप या अपने अछुद्ध रूपकी हेयतापर पक्‍का विश्वास 
करना सम्यग्दर्शन कहा जाता है | 

बहुतसे छोंग ऐसे हें जिन्हें पदार्थशान तो बहुत होता है परन्तु 
भीतरसे उसपर पक्की श्रद्धा नहीं होती-बनावटी' होती है.[ फछ 
यह होता हैं कि उस सत्यज्ञानका भी उस आत्मापर असर नहीं 
होता या होता है तो बुरा असर होता है | 

जैसे किसीको जन्मसे यही सिखाया गया है कि प्रत्येक .प्राणीके 

-चुरे कामोंकों परमात्मा देखता है और किये हुए पापका फल 

जरूर भोगना पड़ता है | इस बातका उसे पक्का ज्ञान होता है । 
दूसरी तरफ उसे यह भी ,सिखाया जाता है कि विष खानेसे आदमी 
मर जाता है, अग्निते शरीर जलता है | इन दोनों प्रकारकी वातोंकां 
उसे पूर्ण विश्वास है | बल्कि दूसरी प्रकारकी वातोंकी अपेक्षा उसे 





२१६ ज्ैनधर्म-मीमांसा 
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पहिली प्रकारकी वार्तोका निश्चय कुछ अधिक है | क्योंकि अगर 
उससे कोई कहे कि सीताजी अम्निकुंडम कूद पड़ी फिर भी न जी 
तो वह ऐसे अवसरपर अप्निकी दाहकताके विश्वासको शिथिरू कर 
देगा और सीताजीके न जलनेकी ब्रातकों मान लेगा; परन्तु अगर 
कोई कहे कि वह आदमी इतना चाठाक हे कि उसके पापको ईश्वर 
भी नहीं जान पाता तो इस बातमें वह ईश्वरका अपमान समझेगा 
और भमक्तिके आवेगमें छड़नेको भी तैयार हो जायगा | अगर उसे 
कोई ग्रवल प्रमाणोंसे सिद्ध कर दे कि ऐसा ईश्वर हो नहीं सकता तो 
भी वह उन प्रमाणोंपर विश्वास न करेगा और ईश्वरपर इंढ़ विश्वास 
रखेगा | इससे माद्म होता हैं कि आम्रिकी उप्णताकी अपेक्षा उसे 
ईश्वरपर अधिक विश्वास है | परन्तु क्या उसका यह विश्वास सच्चा 
है ! वह इस उरसे कि में मर न जाऊँ विप नहीं खाता, इस डरसे 
कि में जल न जाऊँ अप्निक्रा स्पर्श नहीं करता | इस तरह इन 
वातोंका तो वह पूरा खयारक रखता है; परन्तु ९ मुझे हिंसा 
न करना चाहिये-ईश्वर देखता है-झूठ न बोलना चाहिये, चोरी न 
करना चाहिये, व्यभिचार न करना चाहिये, क्योंकि ईश्वर देखता 
हैं; वह दंड देगा, ' इस वातका वह झतांश भी ध्यान नहीं रखता ! 
यदि उसे ईश्वरका पक्का विश्वास होता तो जितना वह अप्नि और 
विपसे वचता है उससे भी अधिक पापसे बचता । इससे माछ्म होता 
ह्दै कि ज्ञान हो जाना एक बात है और श्रद्धा हो जाना दूसरी वात । 
अद्धाक बिना ज्ञानका कुछ मूल्य नहीं है। इसलिये हम श्रद्धाकों 
सम्पग्दशन कह सकते हैं | 

प्रक्ष--श्रद्धा तो एक तरूका अन्ध-विज्ञास है, जिसमें संकुचि- 
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सता है, विज्ञान और विवेकसे शात्रता है । इसलिये श्रद्धाका सम्यन्द: 
ईनसे कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता | यदि हो, तो सम्यर्दर्शन 
घर्मका अंग नहीं हो सकता | यदि ऐसे सम्पग्दर्शनकों घर्मका अद्भ 
माना जावगा तो धर्म एक तरहकी दारात्र हों जायगा। धर्ममें 

श्रद्धाको स्थान देनेसे धर्मके नामपर संसारमें घोर हिंसा हुईं है, 
या नयी खोजोंका विरोधी बन गया है । , 

उत्तर---धर्मके नामपर जो अनर्थ हुए हैं वे धर्म, सम्यग्दशीन या 
श्रद्धाने नहीं किये दें, परन्तु थे सत्र अन्वविज्ञासके फल हैं। अन्च- 
विश्वात और अ्रद्धामें अर्मीन-आसमानका अन्तर है। जिस अकार 
हीरा और कोयछा एक ही तच्के बने होनेपर भी दोनोंमें बड़ा 
अन्तर दे, दूध और खनमें एक ही तत्न होनेपर भी दोनोंमें बड़ा 
अन्तर 5, उसी प्रकार एक-सी मनोश्ृत्तिपर अबछम्बित श्रद्धा आर 
अम्वविस्वासमें भी अन्तर हँ। श्रद्धा और अन्बत्रि्धासमें इतनी ही 
समानता ८ कि दोनोंमें स्थिरता द पर्तु एककी स्थिरता दिव्य है 
जब कि दसरेकी सारकीय है। श्रद्धामं विवेक है, अन्यविद्धासमें 
विवेकमग्रन्यता हैं | 

प्रश्ष--श्रद्धाकों अन्यविध्वास क्दो चाहे न कहो परन्तु वह 
विध्यास तो और विश्वास तो अन्धा ही होता है। विवेकर्मे 
परीक्षा है, विज्ञासमें पर्राक्षा कहाँ दे ? परीक्षा करनेसे तो विज्ञास 
या श्रद्धाका नाश हो जाता हे। श्रद्धा आर विवेकका एक जगह 
रहना ही मुध्किछ है, फिर श्रद्धांकें लिये विवेककी अनिवार्य आव- 
इयकता तो दूर दे 
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उत्तर--श्रद्धाके लिये विवेककी आवश्यकता तो इसलिये है कि 
विवेकके विना श्रद्धा पैदा हो नहीं सकती । अथवा विवेकके विना 
जो कुछ पैदा होता है उसे श्रद्धा नहीं कहते । इस तरह श्रद्धा 
विवेककी पुत्री ठहरती हैं | पुत्री होनेके ढरिये पिता 
अनिवार्य हैं | अथवा हम विवेक और श्रद्धाको , एक ही 
वस्तुकें दो अवयबव कह सकते हैं । पूर्वार्ध विवेक है और 
उत्तरार्घ श्रद्धा। अथवा मार्गको विविक कह सकते हैं और 
प्राप्प स्थठको श्रद्धा कह सकते हैं | सच पूछा जाय तो अश्रद्धाके 
लिये ही विवेककी आवश्यकता है । जिस प्रकार दूकानमें सम्पत्तिका 
उपाजन किया जाता है किन्तु उसका रक्षण तथा भोग घरमें किया 
जाता है, उसी प्रकार विवेकके द्वारा हम वस्तुका निर्णय करते हैं. 
परन्तु उस निर्णयके अनुसार बननेके ढछिये श्रद्धाकी आवश्यकता है । 
अगर हम श्रद्धाको छोड़कर विवेकसे ही काम छेते रहें तो हमारी 
अवस्था उस व्यापारीके सरीखी हो जायगी जो घरके वाहर रहकर 
नयी नयी सम्पातति तो पैदा करता है किन्तु कमाई हुई सम्पत्तिका 
भोग और रक्षण बिछुकुछ नहीं करता | अश्रद्धाहु कहलानेवाले 
वैज्ञानिक छोग भी बड़े श्रद्धाठु होते हैं। जिस वस्तुको वे अपने 
विवेकसे निश्चित कर छेते हैं उसीको आधार बनाकर वे बड़े बड़े 
नये आविष्कार करते हैं। अगर उन्हें अपने निर्णीत सिद्धान्तोंपर 
श्रद्धा न हो तो वे आगे न बढ़ सकें.। किसी सह्विचारकी स्थिरता 
या इढ़ताका नाम श्रद्धा है। सहिचारका किसी विज्ञान या विवेकसे 
विरोध नहीं हो सकता । 


प्रश्ष--जो छोग जैनधर्मके ऊपर विश्वास रखते हैं और उसके 
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विरुद्ध एक अक्षर भा सुनना नहीं चाहते, उन्हें आप श्रद्धालु कहेंगे 
या आन्यदिय्वाती ? 

उन्र--जो लोग जेनपर्मफ ऊपर इसलिये विज्वास रखते हैं कि 
उस छकुल्परम्परासे अपनी चीज समझते है वे अन्यविश्वासी हैं 
क्याके इसझओ भीतर अभिमान है; विवेक नहीं | जो अपने विश्वासके 
पिदद एक अक्षर भी सुनना नहीं चादते थे और भी अधिक अन्घ- 
द्िटि योकि जिस बातपर वे विश्वास करते हूं उसे वे कमजोर 
समझने है । हलीडिये ये विरुद्ध बात सुन नहीं सकते--..ऊिर भी उसपर 

€ 


खए 


उनके बाहिरी आचरणमें कुछ सुधार हो 
नहीं हो सकते। सम्पस्दशनके बिना कभी 
बामी बागचरण्ती शुद्धि भी अभिमान और देपकों पैदा करके बहुत 
अधःपतन करती ।ट। इसलिये सम्बदर्दानकी अत्यन्त आवश्यकता 
बला गई है। अखतियासी छोग दुनियोक लिये भयझ्गुर जीब हैं, 
जब श्ि अ्रद्भाड़ जगतका मित्र है । 
प्रश्ष--श्रद्धाका स्वरूप ऑर उसकी आवश्यकता समझमें आ गई; 
परन्तु किसे बातका श्रद्धा की ज्ञाय ? 
उत्तर--हमारा रत्ष्य खुल दे इसलिये पुखके मार्गपर श्रद्धा करना 
चाहिये | श्रथम अध्याय सुखका मार्ग बताया गया है, उसपर 
त्रिश्वास करना चाहिये । 
प्रक्ष--आ्षासरेमिं लिखा हे कि आत्माको शरीरसे प्रथकू अनुभव 
करना या झुद्धात्माका अनुभव करना सम्यग्दशन है | यदि सुखके 
मार्गका श्रद्धान करना सम्बस्दर्शन हे तो आत्मानुभवकी कोई आव- 
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इयकता नहीं रह जाती है । तब तो एक नास्तिक भी सम्यग्दष्ट 
हो सकेगा। 
उत्तर--नास्तिकता, आस्तिकता आदि पांडित्यरूपी रंगमंचके परदे 
हैं । सम्यग्दशनका ऐसी नास्तिकता-आस्तिकतासे कुछ सम्बन्ध नहीं 
है । कोई कितना ही नाप््तिक क्‍यों न हो, फिर भी उसकी यह 
भावना तो रहती है कि मैं सुखी वन | इस वाक्यमें जो मैं? है 
वही आत्मा है | इस आत्माको नाध्तिक भी मानता है और आस्तिक 
भी मानता है | सच वात तो यह है कि जो सुखी रहमेकी कलछामें 
या सुखमार्गमें विश्वास नहीं करता वही नास्तिक है, वही मिध्यादष्टि है । 
शाल्षोंमें जो आत्मा और शरीरको प्ृथक्‌ अनुभव करनेकी बात 
'लिखी है उसका अर्थ है स्व-पर-भेद-विज्ञान | जब तक हम स्व-पर-मेद- 
'बिज्ञानकों प्राप्त नहीं कर छेते तबतक हम पूर्ण खुखमार्गकों प्राप्त 
नहीं कर सकते, क्योंकि सुखी होनेके जो दो उपाय प्रथम अध्यायमें 
बताये गये हैं उनमें सुखी रहनेकी कलछा सीखना मुख्य है। इस 
कहढामें निपुणता तभी प्राप्त हो सकती है जब॑ हम अपनेको शरीरसे 
और अन्य बाह्य परिस्थितियोंस अलग अनुभव करें | 
सुखी रहनेकी का एक मानसिक कछा है| वह भावनाके 
ऊपर अवलंबित है | नाटकका पात्र रंगमंचके ऊपर राजा बनकर 
आता है, युद्ध करता है, पराजित होता है, उसका राज्य छिन 
जाता है, वह दुःखी होता है आदि | इन सत्र क्रियाओंको करते 
संभय क्‍या वह भीतरसे दुःखी होता है ?! क्या उसका दुःख उस 
राजाके समान है जिसका राज्य छिन गया है ? परन्तु क्या नाटकका 
'पात्र दुःखप्रदशनमें उस रॉजासे कुछ कम है ? नहीं, बल्कि 
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नाटकका पात्र ढुःखप्नदनमें उस राजसे बार्जी मार छे जायगा। 
नाठकका पात्र दुःसप्रदशन इसलिये नहीं करता कि उसे दुःख £ 
बल्कि ट्सलिये करता है कि उसे द!खका प्रदर्शन करना चाहिये | 
अथवा यों कहना चाहिये कि बह राध्य छित जानेपे दूत प्रदर्शन 
नहीं करता किलु वेतन बद्में होकर करता 6। सम्पदधि 
जीयकी भावना भी साटकके पर्रके समान होती है.। वह धरती 
दोकरके भी अमनेको पर्नी नहीं समझता, गरीब हो करके भी 
गर्सव नहीं समझता । इसो प्रकार हरएक प्रकारके दृःसन्सुखमें वह 
अपनेकों दु/बी-लुर्की नहीं समता | बह दुखित्न और सुख्रिलिका 
जो प्रदर्शन करता ह वह इसलिये करता है कि उस समग्र उसे ऐसा 
प्रदर्शन करना चाहिये। 

जवनके विपयमें गिसकी भावनाएँ इतनी उम्र हो गई है कह सुखी 
नेक कदम पूर्ण निष्यात ही गया है | 
, अक्ष--वद्ि सस्यादरि जीत टर्सी प्रकार स्थक्ार करता ई तो 
उसका जायन एक विव्सना है। पिन छोगेसि उसे प्रेम नहीं है 
उन बनावट पमका व्याहार करना उर्े थोखा देना है। कया दस 
प्रकार नकठी जीवनते उसे घबराहट नहीं होंती ? 

उत्तर--सामयदशि जीव प्रेमका त्यागी नहीं होता बह तो विश्- 
प्रेगी होता है। जो जीव पस्युखगें निजलुलका अनुभव करता ई उससे 
प्रेकोन नहीं कई सक्ते। बह सिर्फ़ मोहरहित होता है। 
उसका प्रेम प्रिमित व्यक्तियोंम कद नहीं राता। परिमित 
व्यक्तियोर्म जो उसे ग्रेमका प्रदर्शन करना पहुता है वह कर्तव्य 
समझकर करता है। उनसे वह मोहित नहीं हो जाता। छुटुस्र 
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स्वदेश ओर स्वजातिकी भावना इस जीवनसे सम्बन्ध रखती हे । परन्तु 
यह जीवन आत्माके महान्‌ जीवनका एक छोठा-सा अंद्व हे | आत्माके 
महान्‌ जीवनमें तो सारा जगत कुटुम्तर है, स्रजाति है, स्वदेश है। 
इस तरह स्वदेश-स्वजाति-कुटुम्बकी भावना उसकी बहुत व्रिज्ञाल है| 
मान लो कि मेरे सी मित्र हें। में उनसे एकसा प्रेम करता हैँं। अब 
उनमेंसे एक मित्र मेरे घर आया। मैंने उसका विशेष सिछाचार 
किया। इसका यह अर्थ नहीं ह कि में वाकी निनन्‍्यानवे मित्रोंते ग्रेम 
नहीं करता; अथवा गुह्गागत मित्रसे नकछी प्रेम कर रहा ह#। बात 
यह हू कि में प्रेम तो सभी मित्रोंसे समान करता हैँ परन्तु जो मित्र 
निकट सम्बन्ध आ जाते हैं उनसे विशेष ज्यवह्यार करना पड़ता है । 
इसी प्रकार सम्पन्दृष्टि जीव जगतके सभी जीबोंसे मत्री भात्र रखता 
है किन्तु जो जीव निकट-सम्बन्धम आ जाता है उसके साथ विशिष्ट 
शिश्टाचार करता है | व्यवहारम जिन्हें कुटुम्नी, सम्बन्धी आदि कहते 
हैं वे निकठ-सम्बन्ध्म आये हुए मित्र हैं| यदि उनके स्थानपर कोई 
दूसरे जीव हों तो वह उनसे भी स्नेह करेगा। इस तरह उसका स्नेह 
न तो वनावटी है, न मोहरूप है। धोला देना तो उसे कहते हैं 
वाहरसे प्रेम हो, भौतरसे ढ्वेप हो; अवसरके ऊपर जिसमें कर्वव्यच्याति च्युति 
हो। में किसी व्यक्तिते प्रेमका व्यवहार करूँ. और उसके 
ऊपर विपत्ति आबे तो उसका साथ छोड़ दूँ तो उसे धोखा 

कहेंगे | सम्यन्दट्ि ऐसा नहीं करता। वह अवसर आनेपर भी 
अपने कर्तव्यका पालन करता है| मतव्व यह हैं कि सम्पर्दष 
ज्यवहारकों छोड़ नहीं देता किन्तु व्यवहारको व्यवहार समझकर 
करता है । मिध्यार्ध्टि जिस कार्यको मोहके वशमें होकर करता ह्ढै 
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सम्यग्दष्टि उर्साको कर्तव्य समझकर करता हैं। मोही आदमी तो 
बोला दे सकता £ैं किन्तु कर्तत्यशीड आदमी धोखा नहीं दे सकता। 
क्योंकि मोही ब्याज तो अभिव्रेकी और स्वार्थी होता हु, अविवेकके 
कारण या स्वार्थ धक्का लगनेके कारण वह अवसरपर कर्तन्यका 
भी त्याग करता है ओर अकर्तन्यकों भी अपनाता हद जब ।प्मी सम्य- 
ग्दाश्टि अपने कर्तन्वकोीं नहीं छोड सकता। इसछिये प्रेमके क्षेत्रमें 
भी मिथ्याइश्टिकी अपेक्षा सम्पस्द्ष्टि अभिक व्रिख्सनीय है | 

प्रश्ष-- सम्बदट्टि कर्तब्यच्युत भले ही न होता हो, परन्तु उसके 
व्यवह्ार्मं एक प्रकारक्ी नीरसता या उपेक्षा अवध्य रहेगी जिससे 
छागोंकों असंतोष हो। उसका रश्वा व्यवहार विश्वप्रेम, वात्सल्य आदि 
गुणोंका विधानक दा सिद्ध होगा | 

उत्तर---अगर हम किसी नाव्यशाछाम जाते ६ तो नाट्यद्ाछा- 
को या नाठक कंपनीका अपनी नहीं समझने छगते फिर भी नाठक 
तो दिलचरपीसे दत्त €ं | अगर नाव्यशाठाम॑ आग वग जाय त्तो 
हमें सिफ इतना हीं दुःख होगा कि ग्ेडका मजा व्रिगड़ गया। नाट्य- 
शाठाके मालिक-रारला ऐसा दुःख न छोगा कि में छुट गया। सम्य- 
अष्टि द्ोनेस किसीकी साट़यता नष्ट नहीं हों जाती। सिर्फ उसका 

नष्ट होता है | सम्पस्दश्कि छिये नाटकके पान्रका उदाहरण दिया 
है। सच्ा खिलाई नाटककी नाटक समझते हुए भी इस बातको 
भुछठा देता हैं कि यह नाटक हैं। अनेक दर्शक नाटक किसी पात्रको 
हश्दी होते देखकर रोने छगते हें | क्या वे यह नहीं समझते कि 
यद्द नाटक दे ? फिर रोत क्यों &ं ? इससे माद्म होता है कि प्राणीके 
भीतर एक ऐसी बृत्ति हैं मिसे हम शब्दंति कहनेमें असफल रहते 
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हैं| वह वृत्ति मनोदृत्तिते भी भातरकी चीज़ है | उसे आत्म- 
चुत्ति कहना चाहिये | आत्मा मनसे परे &ैं। यह न सम- 
झिये कि दर्शकमें ही वह बात देखी जाती है | नाठकके सभी खिलाड़ी 
आँखोंमें कर्पूर छगाकर नहीं राते | जो कचे खिलाडी ६ बहीएता 
करते हैं । जो पक्के खिलाड़ी हैं वें तो रानेकी जगहपर सचमुच 
रोते हैं हँसनेकी जगहपर सचमुच हँसते हैँ । राने-हंसनेका काम 
उनका मुख ही नहीं करता, मन भी करता हैं । किन्तु मनके 
भीतर एक घृत्ति हैं जो इसे नाठक समझती हँ; जो न ँसती हे, 
न रोती है। उस वृत्तिको हम अनुभव करते हैं, समझते हैँ, पर 
ठीक ठीक कह नहीं पाते | सम्यग्दष्टि पक्का खिलाड़ी होता है इस- 
लिये वह सब कार्य इतने अच्छे ढंगसे करता & कि किसीको उसके 
व्यवहारमें रूखापन या उदासीनता नहीं नाछम होती । तरह भोगोंसे 
उदासीन है, कर्तव्यसे उदासीन नहीं | जो सम्पग्दृशटि नहीं हैं किन्तु 
सम्पग्दष्टि बननेका ढोंग करते हैँ उनके व्यवहारमें नीरसता, रूखापन 
उपेक्षा आदि दोष होते हैं क्योंकि वे कचे खिलाडी हैं। जो सम्यग्दाष्ट 
हैं वे खेडकी खेठ समझकर अच्छी तरह खेलते हैं | वे जीतमें भी 
ख़ुश हैं और हवारमें भी खुश हैं। जो सामान्य मिथ्यादष्टि हैं वे खेलको 
जीवन समझकर खेलते हैं।वे जीत-हारमें भीतरसे सुखी-दुःखी होते हैं। 
परतु जो मिध्यादष्टि होकर अपनेको सम्पग्दश/ि कहलछानेका ढोंग करते 
हैं, वे हँसनेकी जगह रोते हुए हँसते हैं जिससे कोई यह समझे कि ये 
खेलकी खेल समझते हैं । परन्तु वास्तवमें वे खेलकी खेल नहीं सम- 
झते | इसीलिए उन्हें वनावटी ढंगसे काम छेना पड़ता है | रूखापन 
ऐसे ही छोगोंमें पाया जाता है, सम्यग्दष्टियोंमें नहीं। 


शनका स्वरूप श्र 
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प्रम--इन सौन प्रकारफे श्रागियोसे अतिरिक्त एक चीबची अणी 
भा 4, मो इस नाठयाफी था संग्रारकीं छोड़ ऋर चछ देत हैँ, मुनि 
३ गख दो जाते ह उन्हें आप फिस अ्णामें रक्सेंगे ! 
का 4 सम्मणि नहीं हैं ? बदि ये तो थे से समसकर जविनका 
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पेड जयो नहीं रठउते ? कायस्तात सेसागफे उत्तद्ायिसकों छोडक 
ता अंग जहाज मे 4 


उत्तर->तों आयश्तासे किये छोड कर भुनि दोते ६ थे न 
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सता सु 8 थे सम्प्धड | दाम्ससधड नाष उच्दाफावकाी साथ नहा 
मे मति होते | परत सुाधिशीमनका : 4 सअमगर्मप्पसा ना 

भें | | झा टाते #; पर्स सावनीबनकों जे नप्ामण्पता दी 
ञ 22 « ० पा यह 5 है 020 ० के फिर पी 
मैं, थे जब तल नडिसका छोड़ दता टू | 4 भा नाक हा एछद्ध रह 
४; हिंदी उससे सर्द परदओ दिया है। नाठटक कोन फिर 
है  उदन सद उद्म दिया ए। साडपाम कान पान कर 


>5 जज अब मैं, _हा हो दराटरड , 4 ह है पाक ४ प्र ते 
खाता ४ साधा जार ता परना ४ परदता हे । कई पाठ इस सार 


६ अमान नह इर सकते श्ि ने 25 भूटनक 
8 नए एढाड़ नह वर सकता, निदस रर्प्धि इडम-सडनक। 
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् न दा कल साथआः न के 2 प डे ्ड | 
हु भरनोशा ४ । परसतु दीदी दा बादद जे। मुनि ता सुन, जाव- 
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नंद लड़ पइए गंतारदा सादे है सठ सडा ४ इस समदद नेहा । यह 
४५7 पक हे इेल्लो-तद ही । इस पिरत 

दांत देससी है थि उसेध परदिग ऋण दा। सा तरए । 
पम्प धटिसि उधर अरइन्त-ज एयां तक्ष सनी नीच एके तरटस 
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न्‍ समसशर करे । लादकऊा पाते 
ध्इ5 द्व दागी छाश्यशा पॉडल नाइक सम फर कर वादकका 4 
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भी असफल हो जायगा । जब तक जीवन है तब तक कोई इस रंग- 
मंचसे भाग नहीं सकता । तत्र उसका कर्तव्य यही है कि वह कायरता 
न बतावे और वीरतासे कर्तव्यका पाछलन करे। हाँ, वह योग्यता 
बढ़ाकर निम्न अेणीके खेल छोड़कर उच श्रेणीके खेल छे सकता है । 

प्रशन---यदि सम्यग्दृष्टि जीववकी नाटक समझता है उसमें छि्त 
नहीं होता, जगत्‌को अपना कुटुम्ब समझता है, तो वह स्वदेशकी 
पराधीनताको नष्ट कैसे करेगा ? बह अन्यायी और अत्याचारियोंके 
विनाशके छिये भी कैसे प्रयत्न करेगा ? क्‍यों कि उसके लिये तो जैसे 
स्वदेशी छोग वैसे विदेशी छोग। इस तरह सम्यग्दशन राष्ट्र या समाजके 
लिये बिलकुछ निरर्थक है | 

उत्तर--.पम्यग्दष्टि जीव स्वदेश और परदेशकी भावनासे काम 
नहीं करता किन्तु अन्याय और अत्याचारके विरुद्ध खड़ा होता हैं। 
अगर विदेशी अन्यायी है तो वह हर तरह उसका विरोध 
करेगा। उसकी देशभक्ति अन्यायके पक्षमें खड़ी नहीं होती और 
न अन्यायके विरोधके छिये वह किसीसे पीछे रहता है। 
हाँ, उसकी एक कोशिश यह होती है कि अत्याचारीके 
अत्याचारको दूर करनेकी कोशिश की जाय और असाचारीको 
अनत्याचारी बनाया जाय | परन्तु जब यह कार्य सम्भव 
नहीं दिखछाई देता तब वह अत्याचारको दूर करनेके लिये 
अत्याचारीका भी विरोध करता है । जिस दिन संसारमें देशभक्ति 
और जातिमक्तिका स्थान न्यायभक्ति छे छेगी उसी दिन संसार 
चैनकी नींद सो सकेगा। देशभक्ति कमजोर अवस्थामें न्‍्याय- 
रक्षणके , काममें आती है और बलवान हो जानेपर न्याय-मक्षणके 
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काममें आनी है। परनु न्‍्यावमक्ति जगतका कल्याण ही करती है । 
साधारण छोंग शिस्त कामको देशाभिमान, जात्यभिमान आदिक द्वारा 
करने हैं बागी काम सम्बन्दष्टि जीव न्‍्यायभक्तिके द्वारा करता है। 
परिन्दी बस्तु॒( देशाभिमान आदि ) कर्मी कभी उपादेय है. जब कि 
देसरी ( न्याय भक्ति ) सदा उपदिय है | 

इस प्रकार सम्प्यट्टि जीव मिथ्यादइष्टिकी अपेक्षा जगतमें सुखो- 
पार्मन आविक कस्ता 6। साथ ही सुखी बननेकी कछावो कारण 
दश्लस बचा रहता है | प्रथम अध्यायमें ये दोनों ही कारण सुखी 
बननेके बताये 7 शिनको सम्पन्दष्टि ही अच्छी त्तरहस प्राप्त कर 
सकता है । इसके हिये स्लन्‍्यर-विबेक बहुत सद्दायक द्वोता है क्योंकि 
जीवनकी नाद्रक समझना, शरीस्को जुदा समझना आदि भावनाएँ 
उसे पूर्ण कर्तन्यवतर बनाती दे । इस भावनाके पहिके उसे शारीरिक 
स्वार्य कर्नन्यमार्गस विमुख कर दिया कर देते थे। अब उसे कोई 
ब्राह्रा इस्तु कर्मव्यमार्गस जिमुस्य नद्वी कर सकती है इसलिये स्वपर- 
प्रिशेक्ष वा भदविज्ञान सम्यदधनका चिद्र कहा जाता है| 

इस वियेचनसे सम्बदर्शनके स्वरूपका कुछ कुछ भान होने 
खगेगा | फिर भी सम्पस्दर्दीन अनिर्वचनीय हे | इसलिये इस विपयमें 
कुछ और कष्ठा जाता दे जिससे कुछ और भी सध्ता दो | 

जीवनको नाठक समझनेसे जिस प्रकार कर्तव्यतत्परता आती है. 
अथवा मनुष्य सुखी रनेकी कछाम निष्णात होता है उसी तरह 
आम्माक्ी नित्य और इस जीवनको अनित्य या अपूर्ण समझनेसे सुखी 
रहनेकी का आती दे | पहले अध्याय यद कहा जा चुका हैं कि 
जगत्कल्याणमें आतह्मकल्याण है। इसलिये जगत:कल्याणके साथ- 
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नोंको उसे पूरा पालना -चाहिये । परन्तु स्वार्थथे कारण मनुष्य उन 
-नियमोंका मंग करता है | वह सोचता है कि अगर मैं जीवनभर 
दुःखी रहा तो दूसरोंके कल्याणसे पैदा .होनेवाछा सुख मुझे कब 
मिलेगा ? उसके इस श्रमको मिठानेके लिये आत्माकी नित्यताका 
निरचय बहुत उपयोगी होता है | वह मानता है कि वर्तमान 
.जीवनसराखे असंख्य जीवन आत्माके अनन्त -जीवनके सामने कोई 
गिनतीमें नहीं हैं इसलिये इस जीवनका बलिदान करके भी प्रथम 
अध्यायमें वर्णित सुखके उपायोका पालन किया जाय तो हम ठोटेमें 
न रहेंगे | 
भविष्य-जीवनकी आशा हमें इस बातका सन्‍्तोप देती है की इस 
जन्मके कार्योका फछ हमें अगले जन्ममें मिल सकेगा, इसलिये हमें 
अपना कर्तन्य करना चाहिये | कर्तव्य निप्फल न जायगा | अगर 
इस जन्ममें उसका फछ न मिला तो आगेके जन्ममें मिलेगा । भाविष्य- 
जीवनकी आशा मृत्युके भयको, दूर कर देती है और जिसने मृत्युके 
भयकी जीत ढिया वह, करत्तैव्यमार्गमें पीछे नहीं हटता । 

” आत्माकी निद्यतासे हम परको स्वकीय समझने छूगते हैं इसलिये 
हमारी राग-द्वेषकी वासनाएँ कम हो जाती हैं | हम जगतके कल्याणमें 
चृद्धि करने छगते हैं और हानि करना छोड़ देते हैं| विश्व-प्रेमकी 
भावना खूब बढ़ती है | उस समय हमारे विचार इस ग्रकारके होने 
लगते हैं-.. । 

आज मैं भारतीय हूँ, मरनेके बाद यूरोपीय हो सकता, हूँ, फिर 
यूरोपीयोंसे द्वेष क्यों करूँ; / अथवा आज मैं अँग्रेज हूँ, मरनेके बाद 
भारतीय हो सकता -ह#ूँ, फिर भारतको गुलामीमें जकड़कर क्यों 
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ख़खूँ ! आज में हिन्दू हैँ, मरकर मुसठमान होना पड़ा तो आज 
मुसव्मानोंका द्वेप क्यों करूँ ? अथबा आज में मुसलमान हूँ, मरकर 
हिन्दू होना पड़ा तो हिन्दुओंसे झगड़ा मोछ क्यों छेँ ? आज मैं पुरुष 
हैं, कछ (मृत्युके बाद ) अगर ज्री होना पड़ा तो ब्रियोंकी स्वतन्त्रता 
क्यों छीन्‍नूँ ? अथवा आज में विधुर हूँ, मरकर विधवा होना पड़ा तो 
विधुरोंक अधिकार विववाओंकों भी क्‍यों न ग्राप्त करने दूँ ? आज में 
मनुष्य हैँ, कछ अगर पश्चु होना पड़ा तो उन्हें बृथा क्‍यों सताऊँ १' 
आज में ब्राह्मण हूँ कछ श्द्र होना पड़ा तो शझद्दोंको पददालित' 
क्यों करूँ? आज राजा हूँ, कल प्रजा होना पड़ा तो अत्याचार क्यों 
करूँ / आज ज़मीनदार हूँ, कछ कृपक होना पड़ा तो उन्हें 
क्यों सताऊँ कप ४ 
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इस तरदकी भावनाओंसे वर्गीय तथा वैयक्तिक अत्याचारोंका नाश 
होता है। बह सोचता है कि दुनियँमें दूसरे वर्गोके साथ में जितनी 
भछाई करूँगा वह सत्॒ मेरे काम आयगी। इसाडिये दूसरेके साथ 
भलाई करना दूसरेके ऊपर अहसान नहीं है किन्तु भविष्यमें अपर्नी 
रक्षाका उपाय है | इस तरह जगत्‌की भछाई और अपनी भलाई एक 
हो जाती है | यह छू निश्चय आत्माको नित्य माननेका फछ है | 
इसलिये सम्पग्दशि आत्माको नित्य मानता है | 


प्रदन---सम्य्द्यपि जीब अप्रामाणिक वातोपर विश्वास नहीं करता 
इसलिये जब तक आत्मा एक निदवस्तु सिद्ध न हो जाय तब तक वह 
आत्मापर विश्वास कैसे करेगा ? परछोकका कोई निश्चित रूप भी तो 
सिद्ध नहीं 6, जिससे परछाोककी आशा की जाय। 
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उत्तर--आत्माके विपयमें अनेक बातें कही जा सकती हूँ जिनमेंसे 
कुछ बातें यहाँ दी जाती हैं--- 

( क ) अनुभव सब ग्रमाणोंमें श्रेष्ठ प्रमाण है । शरीरमें सुख-द्ुःखका 
अनुभव नहीं होता | में खुखी हैं, में ढुःखी हैँ इत्यादि अनुभव 
शरीरसे अलग होता है । इसलिये आत्मा दरीरसे भिन्न है । 

(ख ) दो वस्तुओंका भेद उनके गुण-प्र्मके भेदसे ही सिद्ध 
होता है। आजकल वैज्ञानिक छोग बानवे (९२) तत्व ( ्रिशाशा5 ) 
मानते हैं। एक तत्त्व दूसरे रूपमें परिवर्तित नहीं हो सकता। एक तक्तसे 
दूसरे तत्तका भेद उसके प्रथक्‌ गुण-धर्मसे ही माह्षम होता है । इस. 
तत्वोमें ऐसा कौन-सा त्तत्त है जिसमें चेत्तन्य पाया जाता हो £ अगर 
कोई ऐसा तत्त्व नहीं है तो आत्माको उन सबसे एक भिन्न पदार्थ 
मानना पड़ेगा । 

प्ररन---यद्यपि किसी एक तक्तमें चेतन्य नहीं है फिर भी अनेक. 
तत्वोंके सम्मिश्रणसे चेतन्य पैदा होता है जैसे कि शराबकी एक-एक 
बस्तुमें मादकता नहीं होती किन्तु उन सबके मिश्रणसे मादकता पैदा 
हो जाती है | 

उत्तर--मादंकता कोई नयी वस्तु नहीं है। प्रत्येक खाद्य पदार्थमें वह 
मादकता पाई जाती है | रोटी वगैरहमें भी मादकता होती है । इसी 
कारण भोजनसे निद्रा, आलुस्य आदि उत्पन्न होते हैं। जिन वस्तुओंसे 
शराब बनती है उनमें भी मादकता है | उनके मिश्रणसे वह अधिक 
ग्रकट होती है | वास्तवमें यह कोई नयी जातिकी शक्ति नहीं है जो 
पैदा होती हो । इतना ही नहीं किन्तु मादकता कोई स्वतन्त्र शक्ति 
ही नहीं है । जितनी वस्तुएँ हम खाते-पीते हैं उनका रंग, रस, स्पर्श 
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आंदिका कुछ न कुछ प्रभाव हमारे शरीरपर पड़ता है । रंगके प्रभा- 
वको क्या आप रंगसे जुदा गुण मानेंगे ः इसी प्रकार रसका प्रभाव 
क्या रससे जुदा गुण है? यदि नहीं तो खाद्य पदार्थके रंग, रस, गन्ध 
सर्थ आदिका प्रभाव इन युणोसे चुदा नहीं है | यही प्रभाव मादकता 
हैं। जब यह थोई मात्रामें होता है तब हम इसका बेदन नहीं करते। 
जत्र जरा अधिक होता है तब इसे निद्रा, तन्द्रा, आवुत्य आदि 
दब्दोंसे कहते हैं | जब बह इससे भी अधिक होता है तब मादकता 
कहछाता है | इससे माठ्म हुआ कि मादकता कोई गुण नहीं है, 
किन्तु रस, स्पर्शादे भीतिक गुणोंका शरीरके ऊपर पड़नेवाला प्रभाव 
हैं | हम दुनियामें सैकड़ों कार्य चित्र-विचित्र देखते हैं परन्तु वे सब 
रूप, रस, गन्‍्ब आदि गुणोंके परिणमन मात्र हैं | किसी जगह नये 
गुणकी कल्पना हम तभी कर सकते है. जब कि उसमें माने गये 
गुर्णसि बह कार्य न हो सकता हो | मादक वस्तुमें अभिमत मादकता 
आनेपर कोई ऐसी विशेषता पैदा नहीं होती जो उसके पूर्व गुणोंका 
परिणमन न कहा जा सके | 

सच बात तो यह है कि स्कन्च [ अणुपिंड ] में कोई ऐसी शक्ति 
नहीं पैदा हो सकती जो अणुओं ( 400०४ ) में न पाई जाती हो | 
उदाहरणके छिये हम एक रेछ्के एञ्निनको छेते हैं। वह सेकड़ों डब्बोंको 
खींचनेकी शक्ति स्खता है | अकेले, छोहेमें या अम्निमें या पानीमें , 
इतनी शक्ति नहीं है, इसलिये एजञ्जिनम यह नयी शक्ति कहा | अब 
हमें देखना चाहिये की यह नयी शक्ति क्या है : कैसे पैदा हुई है ! 
अणुओंकी अपेक्षा क्या एजिंनमें नया गुण पेदा हुआ है £ विचारनेसे 
मा्म होता हू कि नहीं | अप्लिमं गर्मी है, गरमीके निमित्तसे प्रत्येक 
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पुद्गछ (४४४०7 ) के अणुओंका बन्चन शिथिक होंता है इस्यि 
वे दूर दूर होते हैं अर्थात स्थूछः पदार्थ फछता हद | पानी वाष्पीय 
तरक् पदाथ होनेसे जल्दी और ज्यादः फँछता दे ।.अगर बाप्पको 
शेकनेकी कोशिश की जायगी तो वह धक्का देगी। धक्का खानेते 
रोकनेवाढेमें गति पेदा होगी | इस तरह गर्मासे गति पैदा होगी। 
एजिनोंमें भी इसी. प्रकार गाति पैदा दोती दँ। यद्०ाँ उप्णता आर गतिमें 
कार्यकारणभाव हैं । इन दोकों छोड़कर एज़िनमें और क्‍या है! 
और ये दोनोंही गुण अणुओंमें पाये जाते हूँ | अब कौन कह सकता 
है कि एल्लिनमें कोई नया गुण पैदा हुआ दे ? कहनेका मतलब यह 
है कि चाहे मदिराका उदाहरण छो चाहे किसी यंत्रका, उसमें हमें 
कोई ऐसा नया गुण न मिलेगा जो अणुओमें न पाया जाता हो । 
अगर कोई नया गुण मिल भी जाबे तो हमें उसकी स्थिति उत्त 
अणुपिंडम नहीं क्रिन्तु अणुमें मानना चाहिये | विज्ञानका यह सिद्धान्त 
है कि शाक्ति ( फरिशठ४/ ) न. तो नयी पैदा द्वोती 6 न उसका 
विनाश होता है । इसछियि मदिरामें या किसी यंत्र कोई नयी शक्ति 
नहीं मानी जा सकती--बह दाक्तियांका रूपान्तर-मात्र है | 
अब हमें यह देखना चाहिये कि चेतन्य किस ञाक्तिका रूपा- 
न्तर है | पुद्कछ ( >/०" ) मे जितने गुण उपछब्ध द्वोते हैं उनमें 
. कोई भी गण ऐसा .नहीं ढे जिसका रूपान्तर चतन्य कहा जा सके | 
स्मरण रखना चाहिये कि एक गुणका रूपान्तर कभी दूसरे गणरूप 
नहीं होता। काछे रंगका नीछा रंग हो जायगा' पसतु रंगका रंग ही 
होगा; रस ( स्वाद ) नहीं। इसी प्रकार रसका रूपान्तर रस, गन्बका 
रूपान्तर गन्ब, स्पर्शका रूपान्तर स्पश, आकारका रूपान्तर आकार 
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आदि होंगे | रसका, गन्धका, स्पर्शका, रूपका, आकारका रूपान्तर 
ज्ञान नहीं हो सकता | इसलियि मानना चाहिये कि चैतन्य या क्षान 
एक नया गुण दं---वह किसी अन्य (रूपादि ) गुणका रूपान्तर 
नहीं 6, इसलिये बह पदा नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता 
क्योंकि शक्तिका उत्पाद आर बिनादा नहीं होता | 

प्रश्ष--जब हमारे शरीरका किसी एक चीज़की ठोकर छगती है. 
तब लचाके पासके ख्ायुओंगे कम्पन होता है दारीरके हरएक 
भागके सलायुओंका सम्बन्ध मस्तिप्कको साथ हँ। इसछिये ल्चाके 
पासके प्रत्येक कम्पनका प्रभाव मर्तिप्फपर पड़ता हैं जिससे हमें 
बेदन हॉता है | मस्तिप्कके ऊपर पढ़नेवाठा यह श्रमाव दी चतन्य 
हैं | इसलिये यह अछग गुण नहीं माना जा सकता। 

उत्तर---ज्ायुओँकी प्रक्रिया ठोक छै परन्‍तु इससे चेतन्यका प्रथक्‌ 
अल्ित नष्ट नहीं होता । स्लायुओंसे मस्तिप्कम कम्पन हो सकता है, 
उसके आकारमे सृक्ष्म परिवर्तन दे सकता है, परन्तु आकारका सुद्षम 
पसरिर्तन था कम्पन चतन्य नहीं है | यदि कम्पनका नाम चंतन्य, 
हो तब तो सभी पदार्थ चतन्यशाली कहसायेंगे | कम्पनसे चेतन्य 
हुआ यह एक बात & और कम्पन चतन्य है यह दूसरी बात है । 
कायुओकी प्रक्रियासि---कम्पनस---चतन्य पढा हुआ कहा जा सकता 
हैं किन्तु कम्पनकोी हम चतन्य नहीं कह सकते । कम्पन और 
चतन्यमें कार्यकारणभाव क॒द्दा जा सकता हैं परन्तु थे दोनों अमिनल 
नहीं कटे जा सकते | * 

प्रश्ष--कार्य और कारणमें विछकुछ अमेद भछे ही न माना जाय 
किन्तु कारणका ख्पान्तर ही कार्य होता ह इसलिये चैतन्य आदि 
कार्यको कम्पन आदि कारणोंका ही खूपान्तर कहना चाहिये | 


र्३्४ जैनघर्म-मीमांला 
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उत्तर--कार्य प्रत्येक कारणका रूपान्तर नहीं होता किन्तु 
सिर्फ उपादान# कारणका रूपान्तर होता है। घड़ा वनानेके लिये 
मिट्ठी ओर कुम्हार दोनोंकी आवश्यकता है किन्तु घड़ा सिर्फ मिद्नीका 
रूपान्तर है न कि कुम्हारका। इसी प्रकार स्नायुओंकी क्रियासे 
मस्तिष्कमें कम्पन होता है; मस्तिपष्कके कम्पनसे चैतन्य पैदा होता है। 
जब कि चैतन्य कम्पन रूप नहीं है तब कम्पन उसके लिये निमित्त 
कारण हुआ, इसलिये चैतन्य ( जानना ) उससे अलग वस्तु ही रहा । 

प्रशन---जब स्नायुओंकी ग्रक्रियासे हमें चेतन्य या वेदन उत्पन्न 
होता हुआ दिखलाई देता है तब हम एक नयी वस्तु (गुण) की 
कल्पना क्‍यों करें ! 

उत्तर---प्रत्मेक कार्यके लिये दो तरहके कारणोंकी आवश्यकता 
होती ह-एक निर्मित्त और दूसरा उपादान +-। इनमेंसे किसी एकके 
बिना काये पैदा नहीं हो सकता | जो मिट्टी इस समय घड़ा बन रही 
है वह इस समयसे पहिले घटरूप क्‍यों न हुई ? इसके उत्तरमें हमें 
कहना पड़ेगा कि उसके छिये अन्य कारण नहीं मिले थे। जिन 
अन्य कारणेंके मिलनेसे मिद्ठी घड़ा बन सकी वे ही घड़ेके निमित्त 
कारण हैं | यदि निमित्त कारणके बिना कार्य होता तो अमुक 
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* वस्तु शब्दका अर्थ यहाँ पुद्ध७ (१908) नहीं है किन्तु अध्तित्ववाला 
कोई भी पदार्थ लिया जा सकता है । इसका अर्थ का॥४, 807 00778, 
8००५ 8008/8708 आदि करना चाहिये | 
... / जो कारण स्वयं कार्यरूप परिणत होता है उसे उपादान कारण कहते हैं; 
जेस घड़ेके लिये मिद्टी उपादान-कारण है | जो कारण कार्यरूप परिणत नहीं 


होता उसे निमित्त-कारण कहते हैं, जैसे घड़ेके लिये 
आवध्यक दोनो है। डर - कुम्हार, चक्र आदि । 


सम्यम्द्शनकों स्वरूप श्श्ष 





समयपर उत्तकी उत्पत्ति ही नहीं हो सकती थी। वह अनाएि 
हो जाता | 

उपादान कारण भी कार्यके लिये आवश्यक है। मिट्टी न हो तो 
कुम्हार कितना ही प्रयत्न करे वह बिना किसी उपादान ( ४७४6० ) 
के घड़ा नहीं बना सकता। उपादान कारण न माना जाय तो असत- 
से सत्‌ होने लगेगा परन्तु हम अनुभवसे जानते हैं कि जो वस्तु 
नहीं है वह पैदा नहीं हो सकती | आधुनिक विज्ञानका भी यह मूल 
सिद्धान्त है. | इस तरह कार्य छोटा हो या बड़ा उसके लिए. निमित्त 
और उपादान इन दोनों कारणोंकी आवश्यकता होती है । 

कमी कभी निमित्त कारण अदृश्य रहता है परन्तु अद्रय होनेसे 
उसका अभाव नहीं माना जाता। उदाहरणार्थ हम किसी अधपके 
आम या केलछाको छाकर एक स्थानपर रख दते हैं; दो-तीन दिनमें 
बह बिना किसी प्रयत्नके आपसे आप पक जाता है। यहाँ स्पष्ट 
रूपमें हमें पकनेका निमित्त कारण नहीं माद्म होता; फिर भी 
अगर कुछ निमित्त नहीं है तो बह दो-तीन दिन वाद क्‍यों पका £ 
पहिले क्यों न पक गया ! इससे माछुम होता है कि दो-तान [दनमें 
उसे बाहरकी कुछ सह्दायता जरूर मिली हू, और वह वातावरणकी 
गर्मी आदि है। इसी प्रकार कमी कमी उपादान कारण भी अछय 
होता है| उदाहरणार्थ शीतऋतुकी रात्रिमें शीतका निर्मित्त पाकर 
वनत्पतिपर ओस पड़ जाती है | उन बिन्दुओंका उपादान पानी हमें 
दिखाई नहीं देता फिर भी हम कढ्पना करते हैं कि वायुमण्डलवमें 
फैले सूक्ष्म जलकणोंसे ये ओसके बिन्दु बने हैं । उपादान अद्श्य 
होनेसे उपादानका अभाव नहीं कहा जा सकता | कहनेका मतलब 


श्श्द्‌ ज्ैनधर्म-मीमांसा 
यह है कि निमित्तके साथ कार्यका अविनाभाव/< सम्बन्ध सिद्ध हो 
जानेसे उपादानका अभाव नहीं कहा जा सकता | उपादान अगर 
अदृश्य हो तो भी उसे मानना पड़ता है । 
हमें जो वेदन या अनुभव होता है उसका निर्मित कारण मस्तिष्क 
है क्‍योंकि मस्तिष्कके मैटरमें जितने रूप, रस; गंघ, स्पशी आकार आदि 
गुणधर्म हैं उनमेंसे चैतन्य किसीका भी विकार नहीं है क्योंकि चैतन्य 
किसी रंग, स्वाद आदिका नाम नहीं है | स्नायथु-प्रक्रियसे हम वेदत 
या अनुभवके निमित्त कारणोंका परिज्ञान कर सकते हैं. किन्तु उपा- 
दान कारणका , हमें पता नहीं रंग सकता | लेकिन यह नहीं कह 
सकते कि वहाँ कोई उपादान कारण नहीं है, उपादान कारण है तो, 
परन्तु वह अद्य है। अद्व्य होनेसे उसका अभाव नहीं माना जा सकता | 
. अनेक पदार्थ ऐसे हैं ॥की जिनके विषयमें हम ठीक ठीक कुछ 
नहीं जानते फिर भी उनके कार्यका अनुभव करते हैं। उदाहरणांर्थ 
विद्युत्‌ ।' विद्युत्‌ क्या है इसका वैज्ञानिक जगत्‌ कुछ भी उत्तर नहीं दे 
पाया है फिर भी विद्युतके कार्य प्रकाश, गति आदिका हमें परिज्ञान होतां 
है और उससे हम काम “भी लेते हैं। इसी प्रकार सुख, दुःख, संवेदन 
या अन्य-पदार्थ-परिज्ञानका उपादान आत्मा कया है; इसके विपयमें 
हम कुछ न कह सकें फिर भी वह्व एक जुदा पदार्थ है यह हमें मानना 
'पड़ता है | जब कि चैतन्य मध्तिप्कके गुणका रूपान्तर नहीं है 
( भले ही मस्तिष्कके गुण उसमें निमित्त होते हों ) तो वह अन्य 
फिसीका रूपान्तर हैं यह मानना पड़ता है। जिसका रूपान्तर है 


. » एकके होनेयर 'दसरेका होना और न हेनेपर ने शा इस पियप: 
१ ए. पर 'दूसरेका होना और न होनेपर न होना इस नियमको 
अविनाभाव कहंते ह | 
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चहाँ आत्मा हैं | वह हमारे लिये अद्य या अवक्तव्य भले ही हो 
परन्तु विद्युतुकी तरह अनुमेय अवश्य हैं| दो पदार्थोके संघर्षण 
या सम्मिश्रणसे विद्युत्‌ पेद्ा होती है. पर्तु हम संघर्षण और 
सम्मिश्रणको विद्युत्‌ नहीं कह सकते। संघर्षण और सम्मिश्रण 
'तो सिर्फ उसका निमित्त-कारण है। इसी प्रकार स्नायु, मस्तिष्क आदि- 
की क्रियाकों हम चैतन्य नहीं कह सकते; वह तो सिर्फ उसका 
निमित्त कारण हैं । 

प्रइन---रूप, रस, गन्ब, स्पर्श, आकार, गति .आदिका विकार चैतन्य 
नहीं ह; वह प्रथक्‌ गुण है; यह वात ठीक है | परन्तु -जिस प्रकार 
पुद्वलमें रूपादि गुण हैं उसी प्रकार उसमें एक चैतन्य गुण भी 
मान ढिया जाय तो क्या आपात्ति है ? . पुद्छका प्रत्येक परमाणु 
चेतन हैँ किन्तु जिस प्रकार परमाणु सूक्ष्म होनेस उसके रूपादि गुण 
'अद्यय रहते ६ उसी प्रकार परमाणुमें रहनेवाले चेतन्यकी मात्रा 
भी इतनी अल्प होती है कक हमें माछृम, नहीं होती. | किन्तु जब वे 
प्ंस्माणु मस्तिप्फ आदिके रूपमें बहुतसे. एकत्रित,हो जाते हैं तव 
उनका चैतन्य विश्ञाठ रूपमें माछ्म होने छूगता है। इस प्रकार 
चतन्य एक अछ्ग गण होनेपर भी वह पुद्ठलसे मित्र आत्म-हृब्यको 
सिद्ध नहीं कर सकता.। .., 

उत्तर--गणके भेदसे ही गणीमें भेद होता है। इसलिये जब 
तक पुद्ठछ' परमाणुओंमें चैतन्य सात्रित न हो जाय तब. तक चैतन्य- 
चाछा द्रव्य एक नया द्रव्य ही मानना 'पड़ेगा। परमाणुकों हम किसी 
भी इच्धियसे ग्रहण, नहीं कर सकते । जो पिण्ड ,इन्द्रियोंसे महण होते 
हैं उनके टुकड़े होते हम ,देखते हैं.इसाडिये हम :अनुमान करते हैं 


२३८ ज्नधमे-मीमांसा 
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के इनका सबसे छोटा टुकड़ा भी होगा। वही परमाणु है | कोई गुण 
नया नहीं पैदा होता इसलिये स्कंधों ( परमाणु-पिण्ड ) में जितने 
गुण पाये जाते हैं उतने हम परमाणुओंमें भी मानते हैं। मतलत्र 
यह है कि स्कंधोंमें हम जितने गुण सावित कर सकते हैं उससे 
एक गुण भी अधिक परमाणुमें नहीं कह सकते | जब परमाणु 
अद्ृवय है तब किसी ग्रुणकी सत्ता पहिले स्कंधोंमें ही सात्रित करना 
चाहिये; परमाणुके गुणोंसे हम स्कंघमं गुण सात्रित नहीं कर सकते 
किन्तु स्कंघके गुणोंसे परमाणुमें गुण साबित किये जाते हैं | 
साधारण स्कंधोंमें चेतन्य सिद्ध नहीं होता इसलिये परमाणुओंमें 
चैतन्य कैसे माना जा सकता है ? जिन स्कंधों ( शरीर मस्तिप्क- 
आदि ) में चैतन्य माढछूम होता है उनके विपयमें तो यहाँ विवाद 
डी चल रहा है कि वह चेतन्य उन स्कंधोंका है. अथवा उनसे विभिन्न 
किसी दूसरे द्॒ब्यका ? मस्तिष्कमें चैतन्य तभी साबित हो सकता है 
जब पस्माणुओंमें चैतन्य साबित हो जाय और परमाणुओंमें चैतन्य 
तभी साबित हो सकता है. जब कि मस्तिष्क आदिमें साबित हो 
जाय । जब तक यह अन्योन्याश्रयदोप दूर न हो जाय तत्र तक 
4 गुणंके भेदसे गुणीमें भेद होता है ” इस नियमके अनुसार चैतन्य- 
बारे पदार्थकों एक भिन्न द्वब्य ही मानना पड़ेगा। 

प्रइन---यदि दूसरे स्कंधोंमें चैतन्य न होनेसे आप पर्माणुमें 
चैतन्य न मानेंगे और परमाणुमें चेतन्य सिद्ध न होनेसे मस्तिष्क 
आदियमें चैतन्य न मानेंगे और इस तरह एक नये द्रन्यकी सिद्धि 
करेंगे तो मशीनोंमें भी एक नये द्वन्यक्षी कल्पना करना पड़ेगी, 
क्योंकि एक यन्त्र (मशीन ) से जो काम होता है वह यन्त्रेतर 


सम्यप्दशंनका स्वरूप श्१्० 


घसे नहीं होता, इसलिये यन्त्रके गुण परमाणुमें नहीं माने जा 
सकते | जो गुण पस्माणुमें नहीं हैं वे परमाणुओंसे बने हुए स्कीब 
( यन्त्र ) मे कहँसि आ जायेंगे ? इसलिये हर-एक मझ्ीनमें एक नया 
द्ब्य मानना पड़ेगा। 

उत्तर--पहिछे सिद्ध किया जा चुका है कि यंत्रके मितने काम 
हैं वे किसी नये गुणको सिद्ध नहीं करते, वे सब (गुण) पर- 
माजुम मी पाये जाते हैं। परमाणुकों तो हम देख नहीं सकते इस 
ढिये यही कढना चाहिये कि वे गुण अन्य स्कंनोंमें भी पाये जाते 
है.। यन्त्रका काम गति, प्रकाश आदि है। वे सब गुण अन्य स्कंश्रोमें 
मी पाये जाते हैं। यह वात दूसरी है कि थे यन्त्रमं कुछ अधिक 
रूपमें पाये जायें और साधारण स्कंषमें सावारण रूपमें। परन्तु थे 
पाये दोनोंमें जायँगे | इसलिये मशीनमें हमें किसी नये द्व्यके 
भाननेकी आवश्यकता नहीं हैँ। मप्ततिप्क आदिमें जो चेतन्य वतलाया 
जाता ६ उसे हम उसका गण तमी कह सकते हैं जब वह अन्य 
स्कंधो्में भी साबित हो सके, भछे दी वह थोड़े रूपमें हो। अन्य 
स्केघोंमें चैतन्य साब्रित होनेसे परमाणुओंम भी चैतन्य माना जायगा 
जिसका त्रिकसित रूप मध्तिष्क आदियमें मिछेगा | 

छोहेके दो टुकड्लेंके धर्षणसे अगंर विवत्‌ पैदा होती है तो हम 
विद्युतकों छोह्या नहीं कद सकते या पार्नाके घर्षणसे पेदा होती है तो 
इम विद्युतको पानी नहीं कह सकते हैं. | उसी प्रकार स्नायु-अक्रियासे 
येद्ा ( अभिव्यक्त ) होनेवाढा चैतन्य स्‍्नायु या मत्तिष्क-रूप नहीं माना 
जा सकता | इसका कारण ऊपर अच्छी तरह दिखा दिया गया है; 
फ़िर भी कुछ वक्तव्य शेप है। 
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यदि रूप, रस आदिके समान परमाणुओंमें चेतन्य माना जायगा 
तो सर्व शरीरव्यापी एक अनुमच न होगा । बहुतसे परमाणु मिल 
करके एक पिंडरूप भले ही हो जायें परन्तु एक परमाणुका रूप 
दूसरे परमाणुका नहीं बन सकता, न सव परमाणुओंका रूप एक 
बन सकता है । प्रत्येक परमाणुके गुण जुदे जुदे हैं और वे सर्बदा 
जुदे ही रहते हैं । ऐसी ,अंवस्थामें शरीरके ग्रत्येक्ष अवयवंका या 
परमाणुका चैतन्य जुदा जुदा होगा । किन्तु क्रोध, माने, माया, छोम, 
€र्ष, शोक, सुख, दुःख आदि आत्माकी जितंनी दृत्तियाँ हैं वे शरीर- 
के प्रत्येक परमाणुकी जुदी जुदी नहीं हैँ-सर्व शरीरमें एक ही वृत्ति 
होती ह | इसलिये सिद्ध होता है कि ये बृत्तियाँ परमाणओंकी नहीं 
हैं किन्तु सर्व शरीरमें व्यापक किसी अन्य वस्तुकी हैं, जो कि 
सर्व शरीरमें व्यापक और अखण्ड हे | 

प्रन्‍न--सर्व शरीरमें जो चेतन्यका अनुभव मार्म' होता है 

वह भ्रम है| चैतन्यका अनुभव तो सिर्फ मस्तिप्कमें होता है। किन्तु 
मस्तिष्कसे सम्बन्ध रखनेवाला नाड़ीजारू सब शरीरमें फैला हुआ 
है इसालिये सब शरीरमें चैतन्य माछूम होता है । 

उत्तर--मस्तिष्क भी- एक .परमाणुका वना हुआ नहीं है । वह 
भी अगणित पंरमाणुओंका पिंड. है इसलिये मस्तिप्कका भी एक 
चैतन्य नहीं कहा जा सकता। किन्तु मस्तिष्कमें जितने “परमाणु हैं 
एक समयमें, उतने ही क्रोध मान आदि भाव. होंगे । परल्तु ऐसा नहीं 
होता; इसलिये अन्तमें . जाकर सबभें व्यापकं एक अखण्ड' तत्त्व 
मानना पड़ता है । 


प्रश्न---अनेक परमाणु मिककर जब बँध जाते हैं तव उनके गुण 
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एक-ख्प मालम हांत ह | जैसे मिश्रांकी एक डर्ल॑का स्वाद एक माल्म 
होता है, यथ्प्रि डर्ौके ग्रत्यक परमाणुका स्वाद जुदा छुदा है । इसी 
प्रकार मस्तिष्कके या दारीरके प्रत्येक परमाशुका चतन्य तो जुदा 
जुदा है किन्तु सब परमाणुओंके पारस्परिक बन्चके कारण वह एक- 
रूप माद्म होता है | 
उत्तर--स्कंधोंम गुर्णोका प्रतिमास एक रूप होने रूगता है यह 
बात मिथ्या है | एक ही स्कंपमं अनेक रंग, रस आदि पाये जाते हैं। 
एक दी आम किसी अंशर्म हरा और किसी अंद्में पीछा होता है; 
ऊपर मीठा ओर शुदर्ाके पाप्त खड़ा होता हैं। जिन स्कंधोंमें हमें 
अंग्य-अंगर्म विश्पता नहीं माद्म होती है वहाँ मी सद्शता होती 
है, एकता नहीं । मिश्रीकी डछीका एक अंश दूसरे अंडाके समान 
है, एक्र नहीं। मत्तिप्कके परमाणु अगर एक सर्राखे हो गये हैं तो 
उनका चतन्य पएक-सर्राम्ना होगा, एक नहीं। परू्तु एक सरीखा 
भी दम तब कहें जब वहाँ ब्रहुतत चेतन्य हों। समानता बहुतमें 
होती है, एकम नहीं । खर, इस विपयम एक ओर महत्तपूर्ण बात 
कही जा सकती है| 
दूसरे पदार्थके ज्ञानमें हमें अनेकर्मे एकका श्रम हो सकता 
; देसरे. पदार्थका ज्ञान हमें इच्रियोंके छारा करना पडता 
ई और इनच्द्रियोंकी तराजू इतनी स्थूल है. कि प्रत्येक परमाणु- 
की तो उसभे नहीं हो सकती । परल्तु स्वानुमवर्म यह बात नहीं 
है । स्वानुभत्र अतन्यका निर्विवाद स्वरूप हे | जहाँ चतन्य अभिव्यक्त 
होता हे वहाँपर, वम्तुका ज्ञान हो चाहे न हो परन्तु, अपना ज्ञान 
(अनुभव ) तो होता ही है । इसलिये मत्तिष्क या शरीरके अत्येक 
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परमाणुकों अपना अज्ुुभव होगा । दोका स्वानुभव कमी एक नहीं 
हो सकता | यदि मत्ततिप्कका प्रत्येक परमाणु अपना अपना अनु- 
भव करता है तो समग्र शरीर या समग्र मस्तिप्ककी जो एक द्वत्ति 
पाई जाती है वह किसकी है ? वह अखण्ड बृत्ति एक परमाणुका 
तो कही नहीं जा सकती, अन्यथा वाकी परमाणु निरथ्क पढ़ जायेंगे 
और सब मिलकर एक स्वानुभव कर नहीं सकते क्योंकि चेतन्यको 
प्रत्येक परमाणुका स्वतंत्र गुण कहा जा सकता है---बह संयोगज कार्य 
नहीं है, यह वात पहिछे सिद्ध की जा चुकी है | इस तरह चंतन्य 
एक ख्वतंत्र गुण है और उसका गुणी भी खतंत्र है । उसीको आत्मा, 
जीव आदि शब्दोंसे कहते हैं । 

इंका--आपकी युक्तियोंसे चतन्य एक ख्वतन्त्र पदात्र या तत्त्व 
तिद्व हो जाता है | फिर भी एक आश्च बना रहता है। जब 
चैतन्य एक स्वतंत्र पदार्थ है तो वह भातिक सम्मिश्रणोंके अधीन 
क्यों है ः किसी चीजूमें कोई दूसरी चीज मिलानेसे कीड़े पड़ जाते 
हैं, गोवर और विशिष्ट मृत्के सम्बन्धस तुरन्त ववैच्छू पैदा होते हैं । 
रज-बीयके यथायोग्य सम्मिश्रणसे तुरन्त ग्राणका संचार होता है | तो 
क्या असंख्य जीव फाछतू फिरते रहते हैँ कि जहाँ किसीने कुछ 
निमित्त मिलाया कि तुरन्त घुस गये ? जीव ते अपने शरीरमें रहते 
हैं । अगर किसीने जीवोत्पत्तिके निमित्त मिलाये तो कया वहाँ पैदा 
होनेके लिये अन्य शरीरस्थ जीव मर करके दौड़ आवेंगे ? यदि नहीं 
तो भौतिक निश्मितत मिलनेसे ही जीव कहाँस आ जाते हैं ? एक 
तरफ तो जीव मौतिक सिद्ध नहीं होता, दूसरी तरफ मौतिक 


विकारोंके साथ उसको इतना अबिनाभाव सम्बन्ध माढछ्म होता है कि 
वह आश्चर्यजनक पहेली वन जाता है। 
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समाधन---जीव्र एक आश्चर्यजनक पहेंदी अवश्य है परन्तु 
इतना निश्चित है कि बह भातिक पदार्थात्ति एक जुदा ही तत्त है। 
वि तू मरराली भातिक चस्तु क्या हैं, अगर हम आज तक यह बात 
नहीं जान पाये तो आत्मा तो विद्वतसे भी सूक्ष्म और तरिचित्र है इस- 
खिये उसके आवागमनके नियम अगर अनिश्चित भी रहें-.हम इस 
समस्याकी हृठ न कर पार्वे---तो भी जीत्रके पृथक अस्तित्वको धक्का 
नहीं छगता । जीवके विपयम जो बात अज्ञेय हैं उसकी खोज करते 
रहना चाहिये, न कि उसके अनुभव-युक्ति-सिद्ध प्रथक्‌ अस्तिलको 
नष्ट कर देना चाहिय | दूसरी बात यह है कि उपर्युक्त शकाओंका 
थोड़ा-बहुत समावान मिलता है | पानीकी एक दूँदममें अगणित 
जाँब रखते हैं । जिन चीजोंके मिश्रणसे अनेक जीव पैदा होते हें 
उनमें भी अमंख्य जीब्र रत हैँ | अगणित जीत्र हर समय मरते हैं. 
और फैदा होने £ और सर्वन्न जन्म-मरण होता रहता है | इसल्यि 
छोटी छोटी योनियोंमें दूरसे जीव आतग्रे या न आयें उसके छिये 
वहीं जीबर मिले जाते हैँ | इसके अतिरिक्त, “ जीत तुरंत पेदा होते 

यह बात ठीक नहीं हैं । भीतिक सम्मिश्रणकरे कुछ समय वाद 
जीव आते ईं। मनुस्यन्योनिर्में क्रिसीके मतसे सात दिनमें और 
किसीके मतसे कुछ महीनों वाद जीव आता है । इस ठस्बे काम 
तो दूसरे शरीस्म स्थित उच्च श्रेणीक भी वहुतसे जीव मरते हैं । इसके 
अतिरिक्त नीच श्रेणीका जीव मस्कर उच्च श्रणीम जा सकता हैं। 
इस तरह जीवके आव्रागमनकी समस्या सामान्य इश्सि हक 
हो ही जाती है | वाकीके ठिये हम खोज करना चाहिये | उपर्युक्त 
युक्तियांति इतना निश्चित हैं कि जीत्र भीतिक तक््वोंस एक जुदा 
तत्र्दे | 


२४७ जैनधर्म-मौमांसा 


चैज्ञानिक युक्तियोंसे आत्माका पथक्‌ अस्तित्व सिद्ध कर दिया गया 
है । थोड़ीसी वातें और भी विचारणीय हैं । 

(ग ) आत्माके नित्यत्लके लिये जाति-स्मरण भी ग्रमाण-रूपमें 
पेश किया जाता है । जन्मान्तरके स्मरणकी घटनाएँ अगर अंश- 
रूपमें मी सत्य हैं तो भी वे आत्माके अस्तित्वकों सिद्ध करती हँ। 
समाचारफत्रोंमें ऐसी वहुत-सी घटनाएँ निकछा करती ६ | यद्यपि उनपर 
अभी विश्वास नहीं किया जा सकता फिर भी इस दिश्ञामं खोज 
करना चाहिये । 

(घ ) एक ही माता-पिताकी सन्तानमें बहुत अन्तर पाया जाता 
है | एक स्वार्थी, कपायी, उदंड और मूर्ख होता है; दूसरा परोपकारी, 
शान्‍्त, बिनयी और बुद्धिमान्‌ होता है। कभी कभी तो युगर पैदा 
होनेवाले बच्चोंमें भी ऐसा अन्तर देखा जाता है | यह भेद रज-वीर्य 
और बातावरणके भेदसे ही हुआ दै, उसमें उन व्यक्तियोंके पूर्वजन्मके 
संस्कार कारण नहीं हैं--यह साबित करना कठिन है | 

इन बातोंमेंसे जो जिसको रुचिकर हो वह उसीसे आत्माके निस- 
त्वको समझ सकता है | जो छोग विश्वाससे ज़्रा भी काम न लेना 
चाहते हों उन्हें पहिले और दूसरे विशेषतः दूसरे (ख ) पर बिशेष 
घ्यान देना चाहिये | उससे आत्मा एक स्वतन्त्र तत्त पिद्ध हो जाता 
है। स्वतन्त्र तत्त सिद्ध हो जानेपर परछोकका मानना आअनि- 
वार्य है, क्योंकि किसी तत्वका या शक्तिका नाश नहीं होता, सिर्फ 
उसमें परिवर्तन होता है | यद्द बात प्रायः सभी दाशनिक मानते हैं. 
और आधुनिक भौतिक विज्ञानका तो यह मूल सिद्धान्त है। इसलिये 
मरनेके बाद भी आत्माका नाश नहीं हो सकता; उसे कहीं न कहीं 


सम्बन्द्शनका स्वरूप श््ष 


जाना पड़ेगा | ' जहाँ जाना पड़ेगा” वही परछोक है । हमाय वर्तमान 
जीवन भी किसी भूत जौवनका ' परलोक ' है | इस तरह अनादिसे 
मब-पसिवर्तनकी परम्थरा च्ी आ रही है । 

इस प्रकार नित्यताका विश्वास रखनेसे वह निर्मम हो जाता है । 
ऐहिक स्वार्थ उसे इतने तुच्छ मादम होने छगते हैं कि वह उनके 
ढिये स्-पर-कल्याणकारी नौतिका अन्तरंगसे या बहिरंगसे भंग नहीं 
करना चाहता | कल्याणकर होंनेते आत्माकी निल्ताका विल्लास भी 
सम्बद्दगन है | 

झंका--आध्माक्ों नित्य, या परछोक, माननेसे छाम तो जरूर हैं 
पस्तु हानि भी कुछ कम नहीं है | दुनिया धर्मवेपियोंने जो छूट 
मचाई दे बह परछोकके नामपर मचाई है। पोपेति, आरह्मणोने, 
धर्मगुरुओंने अपनेकों परकोकका  ठठर बॉक्स ” बतढाकर दुनियाको 
खूब ठगा है | इसके अतिरिक्त परलोककी आशा मनुष्य 
अक्र्मप्प हो जाता है | वह जिम्मेदारी और जगत-हितकी पर्बोह 
नहीं करता। 

समावान--हमें अपनी सारी ब्यवस्थाएँ सके आवारपर ही खड़ी 
करना चाहिये | अगर आत्मा ग्रमाणसे सिद्ध होता हो तो उसे नित्य 
मानकर हमें कल्याणपथका निर्माण करना चाहिये | 

दूसरी बात यह है. कि ठगंके डरते एक कल्याणकर वल्ुका 
छोप नहीं किया जा सकता | बीमार उससे भोजनका ल्याग 
नहीं किया जाता है। चन्दनमें सर्प रहनेपर भी चन्दन छाया जाता 
है। हमें किसी अच्छी वछ्तुका नहीं किन्तु उसके साथकी बुरा- 
इयोंका त्याग करना चाहिये । पोष आदिकी छूट आत्माकी 
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नित्यताका परिणाम नहीं किन्तु मिथ्याल्रका परिणाम हैं। जो छोग 
धर्मका सम्बन्ध आत्मशुद्विसे नहीं समझते है, पुण्य-पापकों भी देने- 
लेनेकी चीज समझते हैं उनको इस प्रकार छुटना पड़ता है। जैँन- 
धर्मने इस प्रकार देने-डनेकी जड़को शुरूसे ही काठ दिया है | ड्स 
लिये उसमें इस प्रकार छठको जरा भी गुंजाइश नहीं है| हाँ, जैंन- 
कुलमें पैदा हो करके भी जो जैनलसे शत्य हैं वे छुटें तो भले ही 
छुटें, इसमें जनधर्मका क्या अपराध है: 

जो छोग अकर्मण्य हैं वे आत्मनित्यवादी नहीं हैँ, किन्तु भोले, 
अज्ञानी और आह्सी हैं | उनसे विवेकका क्‍या सम्बन्ध ? जो आत्म- 
नित्यवादी हैं वे तो यह समझते हैं कि अगर यहाँ हम कुछ करेंगे 
तो परलोकमें ग्राप्त करेंगे इसलिये वे कभी अकर्मण्य नहीं हो सकते | 
जैनधर्मका “त्याग ' या “मुनित्व ? अकर्मण्यता नहीं है किन्तु 
स्वपर-कल्याणकारी साधना है | * हमें दुनियासे क्‍या छेना है? हम 
तो भगवानका भजन करते हैं, या परछोकपर नजर रखते हू? 
आदि बातें कहकर अपना धर्मात्मापन दिखछानेका अधिकार मनुष्यको 
तभी मिछ सकता है जब वह समाजके द्वारा किये गये उपकारसोंका 
वदछा चुका दे और परछोकके ऊपर नज़र रखकर इस लोकमें खाना- 
पीना आदि बन्द कर दे | “ हमें इस छोकसे क्या मतरूब” इस वाक्यका 
सच्चा अर्थ तो यह है कि ' हमें स्वार्थते क्या मतलूव ? जगतके छितमें 
हमारा हित है। दुःखोंको बिजय करनेमें हमें सुख है ?। इस उदार 
भावनाके लिये आत्माका नित्यल्का सिद्धान्त बहुत सहायक है | इस 
तरह वह वस्ताश्थातिकी इश्सि भी सत्य है और कल्याणकार्तिकी 
इशिसि भी सत्य है; इसलिये सम्यग्दर्शनका कारण है | . 





ु 


सम्यग्द्शनका स्वरूप र४छ 


शंका--आत्माकी नित्यतामें तथ्य और सत्य दोनों सही, किन्तु 
अगर किसी कारणसे किसीको आत्माकी नित्यताका ग्रमाण न॑ मिला 
हो, वह परछोकके त्रिपयमें भी अनिश्चित रहा हो तो क्‍या जैनधर्मके 
अनुसार वह सम्बग्दष्टि अर्थात्‌ जेनी कहछा सकता है 

समाधान---यह असम्मभव नहीं है | जैनत्व कोई दर्शन नहीं, रूढढ़ि 
नहीं, किन्तु धर्म है। दुःखसे उठाकर छुखमें घरनेवाठा धर्म कहछाता 
है. #। प्रथम अध्यायमें सुखका मार्ग ब्रछाया गया है। जो उस 
मार्गपर दृढ़ विश्वास रखता है, चलनेका विचार रखता है, वह 
आत्माकों नित्य माने या न माने, बह सम्यग्दष्टि हों सकता है। हाँ, 
उसमें दुराग्रह न होना चाहिये | क्योंकि सम्यग्दष्टि जीव इतना उदार, 
परमतसहिण्णु, सर्वधर्मसमभात्री या स्पाह्ादकी झति होता है कि वह 
पैसे मत-भेदेंसि किसीसे घ्रणा नहीं करता। उसकी जिज्ञासा जाप्रत 
रदती है | 

यदि कोई धर्माबठम्बी परछोक और आत्माको अक्ञेय कोटियें 
ढाठता ह--परलछोक और आत्मा है कि नहीं इस विपयमें मौन 
ही रखता है--फिर भी जैनधर्म उसका कोई अधिकार नहीं छीनता 
है | वैज्ञानिक क्षेत्रमें कोई मनुष्य कैसा ही विचार रखता हो परल्तु 
अगर वह सममभावी है, सुखमार्गका विरोधी नहीं हे तो वह सम्पम्द्टि 
या जैनी तो कहठा ही सकता है किन्तु मोक्ष तक प्राप्त कर सकता 
है। एक जैनाचार्य कहते हैं।--- 

चाहे श्वेताम्बर हो या दिगम्बर हों, बौद्ध हो या अन्य कोई घर्मा- 

# संसारदुःखतः सत्वोन्‌ यो घरव्युत्तमे सुखे । “मन्त्र । 

१ सेयँबरो थे आसंबरों थ चुद्धी व तहय अण्णों वा। 

समभावमाविअप्पा पावइ मुक्ख न संदेहो ॥ 
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वढम्बी हो, जिसका आत्मा समभावसे भातरित हैं वह मोक्ष प्राप्त 
करता है; इसमें कोई संदेह नहीं । 

एक दूसरे आचार्य कहते हैं कि आत्मा ही आत्माका उद्धार करता 
है; किसी संघ या सम्प्रदायसे आत्माका उद्धार नहीं है # । जिनेन्द्रने 
सममावमें ही सम्यकत्व कहा है »। 

कहनेका मतरूब यह है कि सुखरूप समभाव और समभावकी 
उत्पादक इशष्टिपर ही जैनधर्म जोर देता है। इनको नुकसान न पहुँचा- 
कर छोक और परलोकके विपयमें तथा अन्य वेज्ञामिक चर्चाओंमें 
किसका क्‍या मत है इसकी वह पर्वाह नहीं करता । हाँ, सत्यकी 
इृष्टिसे तथा छोक-कल्याणंमें परम्परा सहायक होनेसे जैनथर्मने अनेक 
बातोंपर विस्तृत विचार किया है | किन्तु अगर कोई ऐसे विचारोंसे 
अर्ध-सहमत या असहमत रहता है. तो उसका जैनत्य या सम्यवत्व 
नष्ट नहीं हो जाता । शर्ते यह है. कि वह स्याद्रादका, समभावका, 
या दूसरे शब्दोंमें प्रथम अध्यायमें बताये हुए सुखमार्गका पूर्ण श्रद्धा 
हो, यथा-राक्ति पाठक हो | 

दूसरे अध्यायमें जो अनेक वातोंका संशोधन किया गया है; उन- 
मेंसे अनेक वातोंसे अगर कोई असहमत रहा हो, निमित्त न मिलनेसे 
उस संशोधनकी तरफ किसीकी अगर दृष्टि न जा पाई हो तो उसका 
यह अर्थ नहीं है कि वह मिथ्यादृष्टि रहा हैं; उस संशोधनको पढ़- 
करके भी अगर कोई उसकी सब बातोंसे सहमत न हो तो भी वह 
. #% संधो कोबि न तारइ कहो मूझे तहेव गिषिच्छो। पा 

अप्पा तारइ अप्पा तम्हा अप्पाबि झाएदि ॥ 
>» समभावे जिणदिददं रायाईदोतचन्तेण । --- ढाढसी गाथा ) 
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मिथ्याहृष्टि न हो जायगा; अथवा उस संशोधनमें कहीं अतथ्य प्रवेश 
कर गया हो तो भी कोई उसपर विज्ञास रखनेसे मिथ्याहष्टि न ही 
जायगा; अथवा वहाँ कोई वैज्ञानिक चर्चा अनिश्चित छोड़ दी गई 
हो तो उससे भी कोई सांशयिक मिथ्याहष्टि न हो जायगा। क्योंकि 
ये सब वैज्ञानिक चर्चाएँ हैं; इनपर कोई केसा ही विज्वास क्‍यों न 
रक्‍्खे किन्तु जब तक वह विश्वास समभाव या खुखमार्गका बाधक 
नहीं हैं तवतक उससे सम्पग्दशनका नाश नहीं हों सकता। 

प्ररन--यदि ऐसा हैं. तो आपने सर्वज्ञताकी परिभापामें घोर 
परिवर्तन, देवागम आदिकों अनुपयोगिता तथा निपेध, मुक्तिकी अनि- 
श्वितता, जेनघधर्मकी ग्राचीनता, भव्याभव्यका स्वरूप, संसार-शून्यता 
आदिपर विवेचन क्‍यों किया १ क्योंकि कोई इन वातोंमें आपके मतके 
विरुद्ध भी रहे किन्तु समभावी हो तो आप उसे सम्यक्ल्ी मानेंगे; 
फिर प्रचछित मान्यतासे उन्हें क्‍यों हटाना चाहिये ? क्‍यों उन्हे व्यर्थ 
क्षुब्ध करना चाहिये £ 

उत्तर---सुखमार्गम अगर कोई बाधा न आती हो तो अन्य 

बस्तुओंका ज्ञान मिथ्या होनेपर मी सम्यक्त्वमें बाधा नहीं आती--- 
इसका यह अर्थ नहीं है कि वह असत्यका पोषण करे | सम्यर्द्ट 
जीव सत्यका खोजी होता है, इसलिये उपयुक्त विपयोंमें भी बढ़ सत्य 
ही चाहता है | समयाभावादि कारणोंसे वह किसी सत्यपर उपेक्षा 
भले ही कर जाय परन्तु वह क्षुब्ध नहीं हो सकता। थों भी वह 
विपरीत विचारोंपर क्षुब्ध नहीं छोता, फिर जो विचार युक्ति-युक्त हैं 
उनपर तो वह श्रद्धा ही दिखछायगा | इतनेपर भी अगर वह-क्षुब्ध 
होता है तो कहना चाहिये कि उसमें समभाव नहीं है. इसलिये 
बह सम्यग्दप्टि नहीं कहा जा सकता | 
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बहुतसे विषय ऐसे हैं जिनके विपरीत-बिश्वाससे सम्यक्त्वमें बहुत 
शीघ्र वाधा पहुँचती हे | बहुतसे ऐसे हैं, जिनमें बाधा मुश्किल्से 
पहुँचती है या नहीं पहुँचती | शीघ्र-तराधक विपयोंको सत्य-रूपमें 
ही प्रकाशित करनेकी जरूरत है.। अगर हमसमें उन्हें सत्य-रूपमें 
रखनेकी योग्यता न हो तो वे अनिश्चित- भरते ही रहें ( अनिश्चित 
रहनेसे उनके सत्य निश्चित होनेका प्रयत्न होता रहता है | ) परन्तु 
विपरीत निश्चित न होना चाहिये। सर्वेज्ञताकी वर्तमान परिभापासे हमारा 
विकास रुकता है, देवागम आदिकी घटनाएँ अकर्मण्य और देवेकान्त- 
वादी बननेको उत्तेजित नहीं करती हैं, संसार-शून्यता आदिका विवेचन 
सत्यकी खाजके ढिये उत्तेजित करता है | विश्वकी समस्याकों सुलुझा- 
नेके लिये किसी विषयका विपरीत निश्चय या अरन्ध॑निश्चय बहुत वाधक 
होता है | सबसे बुरी बात तो यह है. कि जब हम सत्यके साथ 
असत्यको मिला देते हैं तब सत्य भी अविश्वसनीय हो जाता है | एक 
जोहरी अगर असछी हीरोंको नकली हीरोंमें मिलाकर रक्खे तो वहे 
अप॑नी दूकानकी साख खो देगा, उसके असली हीरेंको भी छोग 
नकली समझकर उनपर उपेक्षा करेंगे। इसी प्रकार अगर हम तर्क॑विरुद्ध 
बातोंको प्रामेणिक कह् कर दुनियाके सामने रकखेंगे और जब वे 
असत्य या अविश्वसनीय सिद्ध होंगीं तो उनके साथ ही हम सत्य 
और विश्वसनीय वातोंपर मी विज्वास ने करा सकेंगे | हमारे घर्मकी 
तरफ या सत्यकी तरफ छोगोंको कोई आकर्षण न रहेगा, हमारी 
साख उठ जायगी | इसलिये असत्यका निर्देयतासे संहार करनेकी 
जुरूरत है । सत्यकी. रक्षाके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है ।. 

अश्न---आपकी इस सत्यकी. सक्तिंसे सम्यम्दष्टियोंकों छाम ही है। 


सम्यग्द्शनका स्वरूप रण१ 


॥क 


जो छोग जिज्ञामु हैं उनको भी छाम ही है| परन्तु जो छोग वास्तवमें 
सम्पर्दष्टि नहीं हैं. फिर भी . दृव्यदाएसि धार्मिक जीवन व्यतीत करते 
हैं, अरहंत आदिके कल्पित अतिशयोंपर विश्वास रखके भक्तिसे अपने 
हृदयको पवित्र रखते हैं, परछोकके और मोक्षके अम्रुक निश्चित रूपकी 
आझासे परोपकार आदि सत्कर्म करते हैं, उनको तो बड़ा धक्का 
छगेगा, उनकी आशा निराशा परिणत हो जायगी, उनका उत्साह 
मन्द हो जायगा, वे किंकर्तन्यविमृढ़ हो जायँगे | उनके लिये आपका 
यह तथ्य-रूप सत्य भी असत्यका काम करेगा | 
उत्तर--किंकतैन्य-विमृढ़ तो वे तब हों जब उनके छिग्रे सभी 
दिश्वाएँ अन्चकारपूर्ण हों | परन्तु उनके लिये निराशाका कोई कारण 
नहीं है | स्र्ग या मोक्षका जो सौदा वे करना चाहते हैं वह सिर्फ 
कल्याण या सुखके छिये ही तो है । सो स्वर्ग-मोक्षका अभाव नहीं 
किया गया है, “ वह केसा हे ' प्िर्फ इसी बातमें खोज करनेकी 
आव्रइ्यकता बताई गई है । फिर भी इतना तो निश्चित है कि 
पविच्रात्माका जीवन परकोकमें सुखमय है और अपवित्र आत्माका 
जीवन दुःखभय है। इसलिये निराशाकी क्‍या बात है? जो 
लोग बाहिरी अतिशयोंके कारण किती व्यक्तिकी उपासना करते 
हैं या प्राचीन होनेके कारण किसी वातपर विश्वास करते हैं उनके 
धर्मकी इमारत बहुत कची नींवपर खड़ी है | इस प्रकारका आतिशय 
दिखछाकर कोई भी आदमी उन्हें पथसे विपथर्म फेंक सकता है । 
ऐसे छोगोंको अपने धर्मकी इमारत पक्की नींवपपर खड़ी करना 
चाहिये | सबसे बड़ी बात तो यह है कि धर्मका फछ सिर्फ पारछोकिक 
ही. नहीं हे किन्तु लोकिक हे, अत्यक्ष है | ऐहिक अभछाईके ढिये भी 
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चर्म अत्यन्त आवश्यक है| प्रथम अध्यायमें इस विपयपर उचित 
विवेचन किया गया है | ग्राचीनताके कारण जैनवर्मकी मान देने- 
वाले तो और भी कच्ची जगहपर हैं | वर्तमानके सत्र धर्माकी अपेक्षा 
हिंसा, झूठ, चोरी आदि पाप कहीं अधिक पुराने हैं परन्तु इसीलिये वे 
कल्याणकर या विश्वसनीय नहीं हैं | 

छोटे बच्चोंको कुत्ता, बिल्ली आदिकी कहानियेसि शिक्षा दी जाती 
है परन्तु बड़ी अबस्थामें उन्हें. ऐसी कहानियोंसे संतोष नहीं होता । 
उनको अन्य ग्रामाणिक कथाओंकी आवश्यकता होती है। बच्चेको रवरकी 
था छूकड़ीकी नकली गुड़िया काम दे जाती है, परन्तु युवावस्थामें 
असलछी गुड़िया (पत्नी ) की जरूरत होती है । 
 धर्मके बिषयमें भी यही वात है। प्रारम्भमें कल्पित बातोंति 
किसीको संतोष भरे ही होता हो, परन्तु वह सदा काम नहीं दे 
सकता । सम्यग्दृष्टि बननेके लिये उनका छोड़ना आवश्यक है | फिर 
मी कोई बच्चा बना रहना चाहता है तो भरे ही बना रहे, परन्तु 
'नकली यगुड़ियोंके लिये असली गुड़ियोंकी हत्या नहीं की जा सकती । 
अगर हम मिध्यादृष्टियों या दृब्य-सम्यक्त्वियोंकी मावसम्यक्वी धनाना 
चाहते हैं. तो कच्ची बुनियादको हटाकर पक्की बुनियाद करना पड़ेगी। 

प्रश्न---आप सुखमार्गपर ही इतना जोर देते हैं | वाकी बातोंकी 


असत्यताकी पर्वाह नहीं करते; किन्तु शात्रोंमें तो कहा है कि जो 
'एक अक्षर भी न माने वह मिथ्यार्रृष्टि है# | 


उत्तर--जिस .शास्रमें मिथ्यादश्टिकी यह परिभाषा की गई है उसमें 
शात्र भी उसे कहा गया है जो गणघरों, ग्रत्येकबुद्धियों, श्र॒तके- 

तौऐई0र कओकोौमतृओ_--+++-नह-न्‍न्‍.्ह॥/..0.003ऑ... | श्च् 
$ पदमक्खरं च एक्क पि जो ण रोचेदि सुत्तणिद्दिढ । 
सेस रोचेतो वि हु मिच्छाइड्दी मुणेयव्वो | ३९---भगवती आराधना | 
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बलियों या दहापृर्वियोद्ाार कहा गया होऋ । बर्तमानके दिगम्बर झा 
और श्वतास्वराचार्याक द्वारा बनाये गये झालत्र इन चारोमेंस किसीके 
भी बनाये हुए नहीं हैं. इसंल्यि इनके अक्षरपर विश्वास रखने-न- 
कुछ वनता-विगइ़ता नहीं है ! 
बात यह है कि झास्र आदिके विज्ञास-अविज्ञासपर सम्य- 
कत्य निर्भर नहीं है । झाखका विश्ञास-अविश्वास तो साम्म्रदायिकतासे 
सम्बन्ध रखता है| सम्बक्तब किसी सम्पदायका अग नहीं, धर्मका 
है। सम्बक्यके साम्प्रदायिक्त अर्थत्रों छोड़कर हमें धार्मिक 
अर्य छना चाहिये | इसाड्ये अक्षरका अर्थ शास्का अक्षर नहीं, 
किन्तु सायका अक्षर करना चाहिये । अश्षर-श्रुतज्ञान ( विचागत्मक 
जान ) का एक छाटा माप है । जो सत्यके एक अक्षरकी भी नहीं 
मानता उसे मिल्याहष्टि कहना चाहिये । “न मानना ? का अथ भी 
यहाँ दुगग्रह या एक्रान्तवाद है । भें पहिले कह चुका हूँ कि सम्य- 
ख्ृष्टि जीब सत्यका परममक्त होता ६ | वह आवश्यक सत्यकों ग्रहण 
कर बाकी सत्यपर उपेक्षा मे छी कर जाय परन्तु दुराग्रहते सत्यका 
बिरोध नहीं करता | इसलिये उसके विप्रयमें यह कहा जाता हे कि 
बह पत्यके अक्षरके विपयमें भी अधिश्वास नहीं करता । 
सम्यग्दशनके चिह्न ' 
सम्पस्दशिका श्रह्ुत कुछ विवेचन हो जानेपर भी उसकी सामग्री 
अधूरी दी रहती ह । इसढिय उसे पहिचाननेके ढिये कुछ चिह्नोंका 
विवेचन आर किया जाता है। 
£ मत गणदरकदिय तदेव पत्तेयनुद्धिकदियं च | 
सुद्केबलिणा कहिय अमिग्गद्सपुल्वकदिय च॥ ३४ | >-भ० आ० 
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सम्यर्दृष्टि जविमें प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आप्तिक्य 
ये पॉच चिह्न पाये जाते हैं। 

तत्त्के मिथ्या पक्षपातसे उत्पन होनेवाले दुराग्रह आदि दोपोंकी 
शान्तिको प्रशम कहते हैं । सम्यग्दष्टि जीव सर्वधर्मत्मभावी होता है, 
यह वात पहिले कह चुका हूँ। प्रशमका अर्थ भी वही है। 

सांसारिक बन्चनोंका भय संवेग है। अर्थात्‌ जिन द्वत्तियोंसि ग्राणि- 
समाज एक दूसरेका और अपना अकल्याण कर रहा है और उनके 
कारण वह जैसे जैसे कष्ट भोग रहा है उनसे उसे भय अर्थात्‌ दूर 
रहनेकी उत्कट चइत्ति पैदा होती है। वह पाप-रूप अर्थात्‌ अकल्याण- 
रूप बृत्तियोंस अछूग होनेकी पूरी चेश्ठ करता है। और जब 
तक वह उन दत्तियोंका अभाव नहीं कर पाता तब तक उसके 
मनपर एक प्रकारकी अशान्ति, घबराहट, भय या चिन्ता सवार 
रहती है । यही संवेग है। 

जो अकल्याणकारी है वही वन्धन है। जो कल्याणकारी है उसे 
बन्धन नहीं कह सकते। सत्य वन्धन नहीं है; असत्य वन्चन है। 
वन्धनका काम इच्छित स्थानमें जानेसे रोकना है। हिंसा, असत्य आदि 
पाप हमको इच्छित स्थानमें (सुखरूप स्थानमें ) जानेसे रोकते हैं इस- 
डिये ये बन्धन हैं। 

प्रश्न--किसी सीमाके भातर रहना पड़े इसे वन्धन कहते हैं। 
इसी इंश्सि सत्य आदि एक प्रकारके बन्धन हैं क्योंकि सत्यसे बचन- 
पर अछुश पड़ता है और असत्य बोलनेमें स्वतन्त्रता है क्योंकि इससे 
मनचाही छूट मिलती है। 

उत्तर--अत्येक शुणका एक आभास हुआ करता है। कमी 


हू जे कब 
सम्यपग्द्शानक चल श्ण५ 
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कभी हम उस गुणाभासको गुण समझकर धोखा खा जाते हैँ। जिस 
प्रकार गुणाभास गुण सर्राखा माद्म होता है, उसी प्रकार दोपाभास 
दोप-सरीणा मातठ्म होता हैं | सत्य, वन्‍्चन नामका दोप नहीं 
किन्तु, अन्चनाभास अर्थात्‌ मर्यादा नामका गण हैँ। इसी प्रकार 
असत्य, यदद खतनन्‍्द्रता नामका गुण नहीं किन्तु, स्वतन्त्रताभास अर्थात्‌ 
उन्छूंग्रता नामका दोप है वन्‍्चन किसे कहना आर मर्यादा किसे 
कहना--इस बातके निर्णनके लिये यह जानना चाहिये कि कल्याणकर 
आन है और अकल्याणकर कीन ६ | जो अकल्याणकर हो बह 
बच्चन है; जो. कल्याणकर हों वह मर्यादा है | इसी प्रकार जो 
अकन्याणकर है वह उन्छूंखछता 6; जो कल्याणकर है वह खतन्त्रता 
है। मतलब यह कि विश्व-कल्याणकी कर्सीटीपर हमें गुण-दोपकी जाँच 
करना चाहिये | इस कसीर्टीपर हमें सत्य, वन्‍्धन नहीं, मर्यादा मादम 
होगा; असत्य, खतन्त्रता नहीं, उच्छुंखडता माढम होगा । 'संबेगी 
प्राणी संसारके बनन्‍्धरनोसे भीत होता है? इसका यह अथ नहीं है कि 
वह मयदासे उरता है या उत्तरायित्रकों भूछता हैं | संबेगी प्राणी 
पापसे- और पापके फलसे डरने छगता है इसका फछ यह होता है 
कि वह स्व-पर-अकल्याण नहीं करता | 

विपय भोगोंमें अनार्सक्तिकों निर्वेद कहते हैं । शरीरको स्वस्थ 
स्खनेके लिये या उसे टिकाये रखनेके छिग्रे जो सामग्री अहण की 
जाती है उसे विपय-पोग नहीं कहते | खाते समय स्वादपर दृष्टि 
रखना एक बात दे और शारीर-प्थित्ति या स्वास्थ्यपर दृष्टि रखना 
दसरी बात है| स्वादके छिये मनुष्य अधिक खाकर अपना अक- 
ल्याण करता हैं और दूसरोंके हक॒का खाकर परका अकल्याण करता 
£६। यही बात दरण्क इन्द्रियके विपयके ढिये कही जा सकती है। 


3 * “अर. मकर... 
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थे अं 


निर्वेदी मनुष्यकी यह इच्छा रहती है. कि मेरे हिस्सेका जितना 
अन्न है, जितना वख्र है- और जितना स्थान हैं उतना ही मुझे ग्रहण 
करना चाहिये | देशमें जितनी सामग्री और जितने निवासी हैं उनमें 
उसका हिस्सा कर लेनेपर जो एक भाग उपलब्ध हो उतनी साम- 
ग्रीका सेवन विपय-भोग नहीं कहलाता | इससे अधिकको विपय-भोग 
कहते ह जिसमें निर्वेदीकी आसाक्ति नहीं रहती | अगर किसी कारण- 
बश वह अधिक सामग्रीका भोग करता है तो ऐसा बह अनिच्छापूर्वक 
करता है और इसके लियि अपनेको धिक्कारता हैं। अनिच्छापूर्वक 
ग्रहण करने और घिक्कारनेका प्रयोजन यह है कि वह जब भी संभव 
हो तभी उस अधिक सामग्रीका भोग करना छोड दे और जबतक 
नः छोड सके .तबतक वह समाजका अर्थात्‌ उन छोगोंका, जिनको 
कि अपना हिस्सा पूरा नहीं- मिलता है, अपनेको अपराधी समझे | 
इस तरह यह निवद, सिर्फ निपेधात्मक नहीं है किन्तु, विश्लकल्याणके 
लिये विधायक कार्यक्रमका एक अज्ज है। 
प्राणियोंके ऊपर दयाभाव रखना अनुकम्पा है ।। मैत्री, सहानुभूति 
आदि इसके नामान्तर हैं | कोई प्राणी दुःखी न हो, इस प्रकारकी 
भावना, अथवा दूसरोंका सुखी बनानेकी भावना, अनुकम्पा है | प्रथम 
अध्यायमें कहा जा चुका है कि अपने कल्याणको विश्ञ-कल्याणके 
रूपमें परिणत कर देनेसे अपना वास्तविक कल्याण हो सकता है । 
ब्रिना अनुकम्पाके यह वात नहीं हो सकती । अनुकम्पाके द्वारा 
“परस्पर सहायतासे दुःखमें कमी होती है। इसलिये अनुकम्पा भी 
कल्याणके सावनका अंग है | 
: कल्याणके. मार्गमें उड़ विज्वास रखना . आत्तिक्य हैं | आस्तिक 


का 


सम्पर्द्धानके चिद | 


शब्दके जुदे जुदे समग्रमे जुदे छुदे अर्थ रहे हैं ।* जो आत्मा, पर- 
लोक आदिको माने वह आश्तिक और जो इन्हें न माने वह नास्तिक * 
ऐसी एक परिनापा दे | * जो बेदकी माने बह आस्तिक और जो 
बेदको ने माने चद् नाम्तिक * ऐसी दूधरी परिभाषा 8 | जब आस्तिक 
आर नास्तिक स्लुति-निंदासचक दाब्द हों गये, सिर्फ विचार- 
सूलकझ ने रहे सत्र दूसरे! संम्प्रदायोंकी निंदा करनेके लिये उनको 
नासिक कहा जाने लगा | और बढ़ने बढ़त बात यहाँ तक बढ़ी 
दि जो अपने विचार्येका न हो बह नास्तिक कहा जाने छगा। इस 
प्रकार आग्लिक-नालिक दाब्दोंकी अनेक परिभाषाएं 6। परन्तु इन 

इखोंका सीचा और सरल अर्थ यह दे कि जो किसी बातकों 'स्वॉकार 
कर बह आध्तिक और 'जो स्वीकार न करें ” तरह नाध्तिक | एसी 

बहुत-सी जाते 5 जिनों हम स्वीकार करते हैँ, उनके व्रिप्यमें हम 
आलसिद हैं। और ऐसी अहतसी बातें ६ं जिन्हे हम स्वीकार नहीं 
करते, उनके विपयम हम नांस्तिक हैं । इस प्रकार हरणक मनुष्य 
किसी इृश्टित आम्तिक और किसी हृष्टिस नास्तिक ६ 

प्रथमन---जब प्रत्येक मनुष्य आस्तिक आर नास्तिक है तब सम्य- 
र्दट्टिकों आतलिक कष्नकी क्या आवश्यकता है 
उत्तर --किसी मनुष्यको आस्तिक था नात्तिक कहते समय हमें 
यह विचार करना चाहिये कि उपयोगी तत्वके विपयर्म बह कैसा 
8. | फ्रयेक प्राणीका अनिम लक्ष्य सुत्र 6 | इसलिये अगर कोई प्राणी 
सुलके अर्थात्‌ कब्याणके सच्चे मार्ग आत्तिक ६ ओर वाकी बातांमे 
नालिक दे ते। हृग उसे आस्तिक एॉ कहेंगे; आर जो प्राणी कल्याण- 
मार्मम नास्तिक 6 और बाकी बालोंमें आह्तिक है, उसे हम नास्तिक 
#७छ 
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ही कहेंगे | आस्तिकता-नास्तिकता अमुक पो्ी-पुस्तक, व्यक्ति आदिके 
विज्ञास अविज्ञासपर निर्भर नहीं है किन्तु कल्याण-मार्गके विज्लास- 
अविश्लासपर निर्मर है | इस परिभापाके अनुसार आत्तिकता एक 
प्रशंसनीय तथा आवश्यक गुण हैं। अगर यह परिमापा न छी जाय 
तो अन्य परिभापाके अनुसार सम्यग्दष्टि जीव आस्तिक भी हो सकता 
है और नास्तिक भी हो सकता है। वैसी आपस्तिकताओं और नास्ति- 
कताओंसे उसका सम्यकत्व नष्ट नहीं होता | हाँ, कल्याण-मार्गपर इढ़ 
आस्थारूप आस्तिक्य उसमें जरूर होगा | 

निर्भगता--सम्यग्दष्टिमें सात प्रकारके मय नहीं होते | ख्वेताम्तर 
और दिगम्बर सम्प्रदायमें इस विपयमें थोड़ा-सा पाठमेद और कुछ 
अर्थमभेद्‌ है। स्वेताम्र पाठ यह ह---१ इहछोक-भय, २ परलोक-भय, 
३ वेदना-सय, ४ मरण-भय, ५७५ आदान-भय, < अशोक-भय, 
७ अकस्माड्य । 

दिगम्बर-पाठमें आदान-भयके स्थानमें अत्राणमभय और अशोक- 
भयके स्थानमें अगुप्तिमय है । 

इहलोकभय---लोकका अर्थ ह समाज | इह॒ल्ोकका अर्थ है 
अपना समाज अर्थात्‌ मनुष्य-समाज । और परलोकका अर्थ है 
विजातीय समाज अर्थात्‌ पद्चु आदि समाज | सम्वन्इष्टिकों क्िसीसे 
भी भय नहीं होता । दिगम्बर सम्प्रदायमें इसका अर्थ इस जन्मसे 
भय और परलोक-भयका अर्थ है मरनेके बादके दूसरे जीवनसे भय [ 
दोनोंमेंसे कोई भी अर्थ छिया जाय परन्तु सम्यग्दष्टिको ये सत्च भय 
नहीं होते इसलिये इन अथोंमें कुछ भी आपत्ति नहीं है | 

संसारमें व्यक्तिगत ( खुदका ) स्वार्थ और समष्टिगत ( सबका 
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स्वार्थ किस श्रकार मिछे हुए हैँ यह बात प्रथम अध्यायमें कहीं जा 
चुकी है | जब समष्टिकी वास्तविक उन्नति होती हे तब व्यक्तिकी 
"भी उन्नति होती है | इसलिये सम्यग्दष्टि जीब व्याक्तिकी उन्नतिके लिये 
समशिकी उन्नतिका कार्य करता हैं, इसीकों वह अपना कर्तव्य सम- 
झता हैं | इसके अतिरिक्त वह सहन-शक्तिको भी बढ़ाता है जिससे 
बह कष्टोंसे छड़ सके । जिसमे ये दोनों बाते होती हैं उसको कततैन्य- 
कार्य करनेमें कोई भी ऐहिक भय बाधा नहीं डाछता । विपत्तियाँ तो 
हरएक व्यक्तिपर आती हैं | जो उनसे डर जाता है वह पराजित 
-कहत्यता है| जो नहीं डरता वह व्रिजयी कहलाता है। सम्यग्दृष्टि 
विजयी है, जिन है, इसलिये उसमें हहलोक-भय नहीं होता | 
इदृछोक-भयके कारण अनेक हैं, परन्तु उनको हम दो भागोंमें 
श्रौंट सकते हैं । इट-वियोग और अनिष्ट-संयोंग | किसी प्रिय वस्तुका 
“बियोग हो जाना इ०-वियोग हे | प्रिय वस्तुके भी दो भेद किये जा 
सकते हँ----एक सहयोगी, दूसरा भोग्य | माता, पिता, पति,, पत्नी, 
पुत्र, भाई, बहिन, मित्र आदि सहयोगी हैं। घन-सम्पति आदि इन्द्रिय- 
बिपय-स्बप-सामग्री भोग्य है। सम्वग्दष्टिकों सहयोगियोंकी भातरी 
चिन्ता नहीं रहती | वह अपने उत्तरदायित्वकों पूरा करता है, अपने 
सहयोगियोंके साथ मिस ग्रेममावका व्यवहार करना चाहिये उसका 
व्यवहार भी करता है फिर भी--जैसा कि पहले कहा 
जा चुका ह---उसका झुठुम्प सारा जगत्‌ -रहता है । इसलिये 
अगर कभी उसे इष्ट-वियोग सहना. पड़े. तो उससे.वह. डरता नहीं 
है। इसलिये इए-वियोग कर्तव्य-प्रमें उसे वाघक नहीं होता। भोग्य 
सामप्री-रूप इश्के वियोगका तो उसे भय और भी क़म होता है। 


रेदे० ज्ैनधमं-मी मांसा 

वह सोचता है कि धन, सम्पत्ति आदि मेरे हाथसे निकछ जायगीं 
लो दूसरेके हाथमें जायगी | अपने हिस्सेमें अधिक सम्पत्ति रखनेको 
वह उचित तो समझता ही नहीं है, इसलिये अगर सामाजिक 
रचनाके कारण उसके हाथपर सम्पात्तिका बोझ आया हैं तो वह 
घरोहर आदिकी तरह उसकी रक्षा करता है. और चले जानेसे 
डरता नहीं है | 

प्रशन---सम्यस्दृष्टि अगर इतना उदार होता है तत्र तो अगर कोई 
किसीकी चोरी करेगा तो उसे वह न रोकेगा। क्योंकि चोरीत बह 
दूसरेके हाथमें जाती हैं जिसे कि उसकी जरूरत हैँ । इस तरह 
सम्यग्द्शन चोरीका समर्थक कहलाया। 

उत्तर---सम्यस्दष्टि अपनी सहन-शक्ति और विद्ल-प्रेमके कारण 
सम्पत्तिके छिननेसे नहीं डरता; वह यह भी चाहता हैं कि सभी 
ग्राणियोंकी अपनी योग्यता और आवश्यकताके अनुरूप इष्ट * सामग्री 
मिले। परन्तु इसके लिये वह चोरीका अनुमोदन नहीं कर सकता | 
क्योंकि चोरीसे संपत्तिका ठीक ठीक विमाजन नहीं होता। इससे' 
गरीब और साधारण परिस्थितिके छोग ही अधिक छुटते हैं, धनवान 
छोग तो तलवार वन्दूक आदिके ग्रबन्धले छुटनेसे बचे रहते हैं। 
दूसरी बात यह है कि इससे एक क्षण भी किसीको चैन न मिलेगी | 
स्वयं चोर्को भी इस बातका डर रहेगा कि कोई मेरी चोरी न कर 
जाय | इसलिये चौर्य-कर्मका तो सम्यग्दृष्टि-विरोधी होता है क्योंकि 
यह समष्टिगत दुःखका कारण है। फिर भी उसे सम्पत्तिके चुराये 
जानेका भय नहीं होता | इसका कारण यह है कि उसका जीवनः 
निर्लित्त विश्वप्रेममय और सहनशीर है। सम्पाते छिनती है. इसालिये 


2१० करी७८४७०७४७/१९०६७ ४५९७५ ७४६७००४६०७७/७७०३/६/९४ %+ 


सम्यग्द्शनके चिह्न श्र 


:ल्‍४१४७+४३४०५६३४६१५७/७१५२५+५० ५:५० 








चह चोरीका विरोध नहीं करता किन्तु चोरी, दुःखदायी कुनीति है 
इसलिये विरोध करता दै। वह सम्पत्तिके छिननेका भय न करेगा 
किन्तु चोरी एक पाप है इसलिये उसका विरोध करेगा। कर्तव्यके 
लिय तो वह सर्वत्र लुठा देगा। 

हिले कह चुका हैँ कि सम्यग्दृष्टि कर्तन्य-तत्पर होनेके साथ 
जीवनकी एक प्रकारका नाठक समझता है। इसलिये न तो वह 
इए-वियोगसे डरता है न अनिए-संयोगसे । इसका फल यह होता है 
कि जो आपत्तियाँ मनुप्यको करतेन्यमार्गसे गिरा देती हैं या शिथिक 
'कर देती हैं उन आपत्तियोंका सम्यग्दष्टिकों भय नहीं होता। 

, निर्ममताका यह अर्थ नहीं हैं कि रोज़मर्रके व्यवहारमें उसे 
साधारण भय भी नहीं होता। चह अम्नेसि डरकर अश्रिमें अँगुली 
नहीं देता इससे उसे ऐेहिकमयका दोप नहीं रूगता | ऐहिक संयके 
त्यागका अर्थ यह है कि बह कर्तव्य-कार्य करनेके लिये ऐहिक विपत्ति- 
योसे नहीं डरता। 

परलोक-भय---यह भी सम्यग्दशिके कर्तव्य-मार्गमें बाघा नहीं: 
डाछता, क्योंकि उसका जबिन इतना पवित्र रहता हे कि उसे पर- 
लछोककी चिन्ता नहीं होती। जिसका जीवन अपविन्न होता है वह 
परव्योकके नामसे कौपता है। “ ऐसा न दो कि में परछोकमें गरीत 
चनेँ , नीच बनूँ, दुःखी व्नूँ,' इत्यादि विचार उसे चेन नहीं लेने: 
द्वेते। परन्तु सम्यग्दष्टिकों इन वातोंकी चिन्ता नहीं होती । वह 
कर्तब्य-कर्मफी चिन्ता करता है, फलकी चिन्ता नहीं करता | ऐसा 

अनुष्य, स्वर्गादिकी प्राप्तेके लिये, किसी देवको खुश करनेके लिये 

नैतिक पाप करके भी नरकांदिसे बचनेके लिये, हिंसादि विधायक, 
अनावश्यक और भ्रमपूर्ण, क्रियाकांडके जालमें नहीं फैसता। 


२६२५ ज्ैनधमेंमीमांसा 
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प्रश्न---परछोकका भय तो धर्मात्मापनका चिह् माना जाता है। 
जब कोई पाप करता है तो उसे पापसे निद्त्त करनेके लिये कहा 
जाता है. कि भाई, कुछ परछोकसे डरो! फिर सम्यग्दष्टि, परकोकका 
भय क्‍यों नहीं रखता १ 

उत्तर --- डरना ? के प्रयोग अनेक तरहके हँ। कभी कभी 
ऐसा बोछा जाता है कि ' पापसे डरो” तत्र * पापसे डरने 'का अर्थ 
है पापके फलसे डर कर पापसे घृणा करना। जब कहा जाता है 
कि 'ईश्वरसे डरो !” तब इसका अर्थ है. “ ईश्वरके न्‍्यायपर विश्वास 
रक्‍्खो ? “ वह तुम्हारे कर्मका फछ जरूर देगा। ? “ परलोकसे डरो ? 
इसका अर्थ है कि पाप करनेपर भी अगर तुम्हें इस जन्‍्ममें उसका 
फल नहीं मिल पाया है तो परछोकमें जरूर मिलेगा इसालिये पर- 
छोकसे डर कर पाप मत करो। भावनाके भेदस भय अनेक तरहका 
होता है। ईश्वरका भी भय होता हैं और शैतानका भी भय होता 
है; परन्तु इन दोनोंमें बहुत अन्तर है। परछोकसे डरनेका अर्थ जहाँ 
कर्मफलपर विश्वास है और उस विश्वाससे पापसे दूर होनेका 
विचार है वहाँ वह बुरी चीज़ नहीं है | ऐसा भय तो सम्यग्द्यश्कि संवेग 
चिह्ममें बताया गया है । परन्तु एक दूसरे ग्रकारका डर होता है 
जो पापीके मनमें वास करता है| जिस प्रकार एक ईमानदार आदमी 
न्यायाधीशसे नहीं डरता, क्‍योंकि वह जानता है कि मैं निरपराध हूँ 
ओर निरपराधको न्यायार्धाश दण्ड नहीं दे सकता, और एक अपराधी 
न्यायाधाशके नामसे कॉपता है उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीवको 
प्रछोकका भय नहीं होता और मिथ्यादृष्टि परछोकके नामसे काँपता है। 

वेदनाभय---रोग .आदिकी वेदनाओंका भय सम्यग्द्टिके कर्तन्य- 
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मार्गमें वावा नहीं डालता। जिसने कर्तव्यमय जीवन बनानेका निश्चय 
किया है; जो निर्लित होकर सब काम करता है उसे बीमारी आदि 
कभी भीत नहीं कर सकतीं। 

इसका यह मतलूव नहीं है. कि वह बीमार बना रहता है । 
उसकी दृश्टिमें ता बीमारी भी एक पाप है क्‍योंकि वह एक प्रकारकी 
हिंसा हैं। वीमारीसे मनुष्य स्वयं दुःखी होता हैं इसलिये वह आत्म- 
हिंसा हैं आर बीमार वनकर वह अपने कुटुम्बियों, मित्रों तथा अन्य 
सहयोगियोंका कष्ट देता है, उनसे परिचया कराता है, इसलिये वह 
परहिंसा भी है| 

ग्रशक्ष--जों कार्य” अपने वश्चका है उसपर पृण्य-पापका विचार 
किया जा सकता है | रोग तो अपने वशका नहीं है इसलिये उसे 
पाप क्यों कहना चाहिये ? 

उत्तर--अधिकांश रोग जिद्बाठोड॒पता आदि असंयमके फल होते 
हैं । अगर कोई मनुष्य इन्द्रियोंकों बदमें रक्खे तो उसे कभी बीमार 
न होना पड़े । कोई मनुष्य बीमार होता हैं तो वह असंयमी सिद्ध 
द्वोता है आर असंयम तथा पाप एक ही हैं | हाँ, वीमारियाँ किसी 
छोकोपकार करनेके कारण आईं हों तथा उस छोकोपकारके लिये 
अर्थात्‌ कर्तव्य करनेके लिये उनका आना अनिवार्य हो तो फिर उन्हें 
पाप नहीं कह सकते । फिर भी उसमें विवेककी ज़रूरत है । स्पष्ट- 
ताके लिये हम ऐेसी दो खस्लियोंकी कल्पना करें जिनके पाति व्रॉमार हैं। 
एक ख्री ऐसी है जो कि पतिकी सेवाके लिये सदा सतर्क रहती है, 
लेकिन किसी तरह समय निकाल कर वह भोजन भी करती है, सोती 
भी है और इस तरह अपने स्वास्थ्यकों सम्हालकर रखती है। दूसरी 


हलक लत शक लज डक टच्जफि लण लक ने. 
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स्त्री भी पतिसिवामें संल्म है, परन्तु आवश्यकता हो या न हो, दिनरात 
जागरण करती है, भोजनादिकी भी पर्वाह्द नहीं करती तथा इस तरहं 
स्वयं बीमार हो जाती है और समझती. है कि मेंने पति-सेवाके लिये 
यह त्याग किया है । पहिली ल्लीका अ्रेम विवेकर्साहित होनेसे पुण्य- 
रूप है | दूसरीका ग्रेम विवेकशन्य होनेसे मोहरूप हो गया है और 
मोह तो पाप है |. व्यवहारमें हम उंसे भले ही पाप न कहें किन्तु 
वास्तवमें वह पाप है क्‍योंकि स्वपर-दुःखका कारण है | पहिली ज्री 
पतिकी सेवा अधिक कर सकती है और दूसरी ञ्री सेवकताका ग्रद- 
शैन करके अपने पतिको ऋणके जालमें जितना बॉवती है उतनी 
सेवा नहीं करती । पहिली त्री सम्यग्दष्टि है; दूसरी मिध्याहृषटि; 
यद्यपि दूसरीका त्याग अधिक है | जो बात दो लियोके विपयम कही 
गई है वही बात पति, पुत्र आदि सभीके विपयमें कही जा सकतो 
हैं । कहनेका तात्पर्य यह है कि जो वीमारियाँ कर्तन्य करनेके कारण 
अनिवार्य होनेसे आती हैं अथवा जो पतृक हैं वे तो निष्पाप हैं या 
श्षन्तन्य हैं | किन्तु जो असंयमसे या अविवेकसे पैदा होती हैं थे पाप 
हैं। सम्यग्दष्टि पहिली तरहकी वीमारियोंसे बिलकुल नहीं डरता, 
और दूसरी तरहकी वौमारियोंसे बचा रहता है | अगर कभी प्रमाद- 


वश ऐसी बीमारियाँ आ जाती हैं तो भी वह उनसे निर्मय रहकर 
अपना कर्तन्य करता है| 


मरणभय--हत्युका डर भी सम्यग्दष्टिको कर्तव्यमार्गसे गिरा 
नहीं सकता। जैसे वह जीवनको एक ग्रकारका नाटक समझता है, 
उसी भ्रकार मृत्यु भी उसके लिये एक ग्रकारका नाटक है| कर्तव्यके 
लिये वह शरीरको पुराने कपड़ेके समान छोड़ देता है | मृत्युका भय 


सम्यन्दर्शनके चिद्द श्ध्ज 


एक बड़ासे बड़ा भय है। कर्तव्य पूरा करनेके लिये मृत्युका भय 
अवस्य जात लेना चाहिये | अब्रसर आनेपर जो छोग जानपर खेल 
सकते हैँ, वे दी अपना और जगत्‌का कल्याण कर सकते हैँ | अगर 
अपना ऐेंटिक जीवन पत्रित्र है तो उसे कर्तव्यपर चढ़ा देनेते वह और 
मी अधिक पत्नित्र जीवनका कारण हांगा । अगर ऐहिक जीवन अप- 
पिन्न है तो कर्तव्यकी वेदापर उसको वरढ्धि कर देनेसे अपवित्र जीवनका 
नाश ही होगा | और यह तो पूरा लाम ही है | 

संस्ारम जो अत्याचार होते €, उनका प्रधान सहारा ( अब- 
न्म्ब्नन ) मृत्यु-मय ही &। अत्याचार अगर अत्याचार करता है 
तो सहन करनेवाठोंकों उसे क्यों सहन करना चाहिये ? अगर 
पीदित छोग जानपर खेलकर अत्याचारके विरुद्ध खड़े हो जायें तो 
अत्याचार नष्प्राय हो जायेँ। काई आदमी यदि किसीपर अत्याचार 
करता ६ तो प्रायः उसके जीवनसे छाभ उठानेक्े लिये करता है; 
किन्तु जब पीड़ित मरनेके छिये तेयार द्वोता है, परन्तु अत्याचार 
सहनेके लिये तथार नहीं होता, तत्र अत्याचारीकों अत्याचार करना 
अशक्य हो जाता है | इतना ही नहीं, किन्तु वह निरथक भी होता 
६ । जैसे, कोई दुष्ट शासक अगर ग्रजाके ऊपर अत्याचार करता है 
और यद्वि प्रजा उसके विरोधर्म मरनेतकके लिये तैयार हो जाती 
हें तो बह शासक सामना -नहों कर सकता । अगर सामना 
करें भी, और प्रजा मर भी जाय (ऐसी घटना इतिहासमें अभी तक 
नहीं हुई ) तो वह शासन किसपर करेगा ? इसीलिये उसका अत्या- 
चार निरथंक ही हो जायगा। “मर जाओ, पर अत्याचार मत 
सहो ! इस प्रकारकी भावना जगत्कल्याणके लिये आवश्यक है। 
बिना गृत्यु-मयके जीते ऐसी मावना हो नहीं सकती | 


रद ह जैनघर्म-मीमांसा 

प्रश्ष---आत्मघात करनेवाला मनुष्य, मृत्युकी तरफ्से निर्भय 
है---यह कहा जा सकता है या नहीं ? 

उत्तर--ऐसी भी घटनाएँ हो सकती हैं या कल्पित की जा सकती: 
हैं, जिनमें आत्मघात भी वीरता या निर्भयता कहाँ जा सके । जैसे, 
अगर कोई पुत्र पिताका घात करने छगे और पिता, यह सोचकर 
कि दुनियाके सामने पितृ-धातकताके बुरे नमूने न आने पावें, अपना 
घात कर ले तो उसे कायर नहीं कह सकते | आर भी अनेक तरह- 
के अपवाद हो सकते हैं । परन्तु इन अपवादोंकों छोड़ दिया जाय तो 
आत्मघात, निर्भयता या वीरताका चिह्न -नहीं किन्तु, कायरंताका 
चिह्न है। मृत्युकी निर्भयता आपातियोंके ऊपर विजय प्राप्त करनेके 
लिये है जब कि आत्म-घात तो आपत्तियोंस हारकर कायरतासे 
किया जाता है | कोई गोछा अगर धीरेसे दीवालकी तरफ 
फेंका जाय तो बह दीवालको थोड़ी ही चोट पहुँचाता है 
परतु अगर वही- खूब जोरसे फेंका जाय तो या तो वह दीवीरूको 
तोड़ देता हैं, अथवा दीवराकको .न ततोड सके तो छाट करके 
अपने पास आता है 4 जितने जोरसे वह इधरसे फेंका जायगा उतने 
ही जोरसे वह लोटेगा | कषायरूपी गोछा जब बहुत तीत्रताके साथ 
फेंका जाता है, और यदि वह दूसरेकी नुकसान नहीं पहुँचा पाता तो 
लछोटकर अपने ही ऊपर चोट करता है | मतलब यह कि आत्म-घात 
उस कमजोरीका परिणाम है जिसके कारण मनुप्य असफलताके 
सामने टिक नहीं पाता । इसलिये यह निर्भयताका परिणाम नहीं 
किन्तु कायरताका परिणाम है | 


क्ष--जों गृत्यु-मयका त्याग नहीं कर सकता वह निर्भय नहीं 
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हो सकता | मृत्यु-मयकी जीत लेनेपर अन्य सभी भय जाँत ढिये जाते 
हैं, इसलिये सात प्रकारफे भय गिनानेकी क्या आवश्यकता है ? एक 
मृत्यु-मयके दृर करनेका निरूपण करना चाहिये । 
उत्तर--मृत्यु-भय बड़ा भय तो है परन्तु वह इतना व्यापक नहीं 
कि सब भयोकों अपने अन्तर्गत कर सके । बहुतसे आदमी ऐसे 
होते हैं जो मृट्ुस नहीं डरते किन्तु अन्य बहुतसी बातोंसे डरते 
हैं। कोई मोहा जाँब स्वय॑ मर जाता हे परन्तु अपने किसी इष्टका 
मरना नहीं सह सकता | बह मृत्युसे नहीं डरता, परन्तु इ८-वियोगसे 
ढरता है । कोई कोई कंज़स मीत स्वीकार कर लेते हैं, परन्तु घन नहीं 
छोड़ सकते | कोई जीवनकी पर्बाह नहीं करता किन्तु यद्षकी पर्बौह्द 
करता है | जिस त्रिपयमें हमारी जितनी अधिक आसक्ति होगी उस 
ब्रिपयर्में हम उतने ही अश्रिक भौंत होंगे | मृत्युका भय ही कततैन्य- 
मार्गम ब्राथक नहीं द्वोता किन्तु यदाकी आसक्ति भी कर्तवन्यर्म बाधक 
होती हैं | इसी प्रकार अन्य आसक्तियाँ भी कर्तवब्य-मार्गम बाधक 
होती हैं | इसलिये कर्तव्य-मार्गम आड़े आनेयाले प्रत्येक भयका त्याग 
होना चाहिये | 

अत्रागभय--या आदान भय--सम्कदष्टिकों अश्रणता या 
अरक्षाका और चोंगादिका भी भय नहीं होता | चह तो स्वावलम्बनकी 
मूर्ति द्वोता है | बहुतसे छोंग इसलिये कल्याण-मार्गके चलनेसे या. 
ग्रचारंस हट जाते हैं कि उनका अवच्य्बन न छूट जाय | “अगर में 
ऐसी बात कहेँगा तो अमुक सेठजी नाराज हो जायेंगे “अथवा” मेरी 
नीकरी छूट जायगी, इसछिये मुझे एसी बात बोछना चाहिये या ऐसा 
काम करना चाहिये जिससे मुझे अमुककी सहायता मिलती रहे, मेरी 


ही मा] 
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शक्षा हो '--इस अकारका अंत्राणमय उन्हें ऋतदास ( खरीदें 
हुए गुलाम ) की तरह बना देता है। सम्यग्दष्टिमें यह अन्नाणभय 
नहीं होता | कल्याणके मार्गमें यह भी वड़ी मारी बाधा है । सेकड़ी 
'िद्वान्‌ इसी अन्नाणमयके कारण मिध्यादष्टि, अविचारक तथा अविक- 
'सित-ज्ञानी बने रहते हैं। छाखों और करोड़ों आदमी सत्यके मार्गसे 
इसी अतन्राणमयके कारण पराड्मुख रहते हैं | अन्राणमय सिर्फ 
आमानों और शक्तिशालियोंकी तरफसे ही नहीं होता किन्तु साधारण 
जनताकी तरफसे भी होता है | “कहीं समाजने वहिष्कृत कर दिया 
तो मेरे साथ कौन रहेगा अकेले हो जानेपर मेरी क्‍या दशा 


१ दिगम्बर साम्प्रदायमं इस जगह “ अगुप्तिमय * पाठ है परन्तु 'अन्नाण ? 
और * अगुप्ति ” इन दोनों शब्दोंका व्यवहार्मं एक ही अये है । ' चपू ! 
चात॒का अर्थ भी रक्षण है और “गुप्‌ ” धातुका अर्थ मी रक्षण है | साहित्य 
तथा कोषमें भी ये समानार्थक हैं | ये समानार्थक शब्द जुदे जुदे अरथोके प्रकट 
'करनेके छिये ठीक नहीं मालूम होते | समयसारमें अत्राणभय-त्यागका अर्थ यह 
मानना किया है कि “आत्मा नित्य है, उसे केई नष्ट नहीं कर सकता | अगुप्तिमय- 
त्यागका अर्थ यह मानना है--' आत्मा परम-शञान-स्वरूप है, इसलिये इसमें 
किसीका प्रवेश नहीं हो सकता ? | यह आध्यात्मिक अन्थ है, इसलिये इसमें 
“हर-एक बातको आध्यात्मिक रूप दिया गया है | फिर भी इससे इतना अर्थ तो 
'मादूम होता है कि अपने विनाशका मय जन्राणभय है, और चोर आदिका 
भय अगुप्तिमय है। कविवर बनारसीदासजीने अपने हिन्दी समयतसारम अन्नाण- 
अयके विषयमे लिखा है--- ः 

सो मर आतस दरब स्वथा नें सहाय घर | 

तिहि कारण रच्छक न होइ मच्छक न कोइ पर ॥ 
अगुप्तिभयके विषयमें लिखा है--- 

सो मम रूप अनूप अकृत अनमित अट्टूट घन । 

ताहि चौर किम गहै ठौर नहिं है और जन || 
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होगी ? ? आदि बिचार भी अन्राणमयके फछ हैं | सम्पग्दष्टि इन सक 
कायरताओंसे परे रहता है | बह समाजकी सेवा करता है, परल्‍्तु 
समाजका गुन्गम नहीं होता | बह समाजका त्रिनय करता है परल्तु 
समाजको खुद रखनेके लिये कुरूड्ियोंका समर्थन नहीं करता | * नौंकरी 
छूटने पर क्या होगा ? बहिष्कार होने पर क्या होगा ? मैं अकेला रह 
जाऊँगा तो क्या होगा १? इत्यादि विर्भाषिकाओंकों पददाडित करके 
बह निर्भताके साथ कर्तव्य-मार्ममें आगे बढ़ता है| सत्यके कारण 
अगर सारा जगत उसके विरुद्ध रहता हू तो वह मिटनेको तयार 


पंचाध्यावी्ग जहाँ अन्य भयोका व्यावष्टारिक निरूपण किया गया है वहाँ 
इन देनोंका व्यावदस्कि विवेचन नहीं है जिससे यह विपय स्पष्ट दी जाय | 
बल्कि समयसारका आध्यात्मिक विवेचन ही वहाँ विकृत हो गया है| पश्चाध्यायीकाः 
विवेचन यह है।--- 
अम्नाएं क्षणकरकान्त पक्ष नित्तक्षणादिवत्‌ । 
नाशात्रागंशनादस्य नातुमक्षमतात्मनः | २--५३७ ॥ 
हृद्ममाद्स्योदयादबुद्धियस्थकान्तादिवादिनी | 
तप्यबागुसिभीतिः स्पान्नत नानन्‍्यस्थ जातुचित्‌ ॥ १-५३९ ॥ 
असजम्मसती नाश मन्यमानस्य देदिनः । 
को:बकाशललतों मृक्तिमिच्छतो गुसिसाध्यसात्‌ ॥ २-५४० ॥| 
पश्माध्यावीके दस विवेचन यद जानना मुश्किल है कि अभाणभय ओर 
अगुप्तिसयर्भ क्या अन्तर है? दोनों-द्ीके लक्षणमें वस्तुकी नित्यता साबित 
करके निर्मयता बतलाई है। समयसारका विवेचन आध्यात्मिक होनेपर भी 
कुछ व्यावद्ारिक संकेत अवश्य करता है, जिससे दोनोका भेद कुछ मालूम 
हीता है । फिर भी उसमें भी एक प्रश्न रद्द जाता है कि चोरादिका भय, जो 
कि घनसम्पत्तिके अपदरणका भय है, स्पष्ट ऐदिक भय दे किर उसे अगुस्ति- 
मय * झब्दस अल्य कदनेकी क्या ज़रूरत है| बनास्सीदासजीने ऐहिक भयका 
निरूपण यीं किया है--- 
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होता है परन्तु अपनी असहायावस्थाके डरसे असत्यकें आगे झुकने- 
को तैयार नहीं होता | इसी प्रकार अगर उसे कोई मार-पीटको 
घमकी दे या सचमुचमे मारे-पीठे तो भी वह निर्मय रहकर अपने 
सुमार्गपर चलता है | 
अश्छोकभय---पूजाग्रतिष्ट. मान-पान सत्कार बाहबाही आदि 
अनेक तरहके यशके छिन जानेका भय अशोकमय है। बहुतसे छोग 
ऐसे होते हैं कि मरनेसे नहीं डरते, चोर आदिसे नहीं डरते, आजी- 
विका आदिका सहारा नष्ट हो जायगा---इसकी मी उनकी चिन्ता 
होती पु पे मेरी 5 45 अमल 
नहीं होती; किन्तु मेरा नाम चछा जायगा, मेरी ग्रतिष्टामें बड़ा छग 
जायगा--श्ससे बहुत डरते हैं। फल यह होता ह कि अगर उनके 
प्रशंसक कुमार्गपर जा रहे हों तो वे भी कुमार्गपर जाते हैं, उसीका 
प्रचार करते हैं। वे सच्चे यशका नहीं जानते | यशक्ी घुनियाद 
सत्यपर होती ह इसलिये सत्यके प्रचास्स अगर छोग बदनाम करते 
हैं तो सम्यन्दष्टि उसकी पर्चाह्न नहीं करता । महाबरीर, बुद्ध, ईसा 
आदि अगर इस ग्रकारकी बाहवाहकी पर्चाह करते तो आज उनका 
दसथा परिग्रह-वियोग-चिंता इहमव,...... 
६ कुर्गति-गमन-भय परलोक मानिये । ? 
/€ छिनमेगुर संसार-विभव परिवार-भार जउु, 
जहाँ उतपति त्तहाँ परलूव जासु संयोग विरह तसु 
परिग्रह-प्रपंच परगट पराखि इहभव-भय उपजै न चित | 
, जानी निरंके निकरूुंक निज ज्ञान-रूप निरखंत नित)| ” 
तात्पर्य यह है कि अगुप्तिमय कोई अछग भय नहीं मालूम होता, जो 
 इह-भव-मरणभय और अन्नाणभयमेंसे किसी एकमे स्पष्ट रूपमें शामिल न कर 


लिया जाय। वास्तव अगुतिभयके स्थानम अशछोकमय कहना चाहिये क्योंकि 
यह भत्र स्पष्ट लुपम किसी अन्य मयमे झामिल नहीं होता । 2 “3 
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नाम कोई न छेता । आज जो निंदा करते हैं, कल वे ही प्रशंसा 
करते हैं । किर्साकी निंदा-स्तुतिकी पर्वाह्व किये विना सत्यकी पूजा 
करना चाहिये | इसी अशछोक-भयकी पीड़ाक मारे सैकड़ों छोग 
गंगा गये तो गंगादास, यमुना गये तो अमुनादास ” की कहावत 
चरितार्थ करते हैं| थे वेपदीकि छोटेकी तरह थोड़े थोड़े इशारेमें 
सब जगद्द नाचते हैं । थे चार दिनकी वाहवादर्में भूठकर से 
ओर स्थार्थी यद्याकों खोले हैँ, अपनी अन्तरात्माका दिन-रात खून 
करते 8 और कब्याण-मार्गस वश्चित रहते हं। पर्तु सम्पस्दष्टि 
ऐसी बाहवाहीके नाइका भय नहीं करता | 
आकस्पिकमय--कर्नव्य-मार्गम॑ आकामिक घठनाओंका भय 
आकश्मिकमय या अकरम्मातभय कहलाता & | ब्रिना किसी पर्याप्त 
कारणके वद्दानेत्राज़ी करना अकत्मात-भमय हे | कर्तव्य सामने है, 
परन्‍तु बह सोचता ८ कि (अगर घरस बाहर निकलनेपर सिरपर 
ब्रिजर्ती गिर पड़ी तो ? अगर रेलगाड़ी ठकरा गई तो ? अगर मकान 
गिर पड़ा और में दब्र गया तो ? ” इस तरद बात-बातमें * तो तो ? 
करके बह कर्तव्यल बिमुख होता & | अगर कोई ऐसे आकस्मिक 
भरयोस डर जाय तो कह्याण-पथपर कभी ने चल सके। महावीर 
जब बरस बाहर निकले ते उन्हें असाधारण बाघाएँ सहना पी | 
गत्निम थे निर्जने अंब्कारमें रहते थे, वहाँ उन्हें सर्प काट खाता 
तो ? जंगलूम को३ दिंस्त जन्तु आक्रमण करता तो ? था आर कोई 
प्राकृतिक विपात्ति आई हीती तो ?--ऐसे विचार अगर महाबीरके 
दृदयमें उठ होते तो क्या वे महात्मा महातब्रीर वन पाते ? क्‍या कोई 
भी मनुष्य ऐसे भयोंसि अपना या जगतका कल्याण कर सकता हैं 
सम्यस्दशि ऐस भयसे कर्तव्यकों नहीं छोड़ता | 
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'इसका यह अर्थ नहीं हैं कि वह अनावश्यक आपत्तियोंकों 
व्यर्थ निमन्त्रण देता है, या वह मौतके कारणोंको ढूँढ़ता ही रहता 
है, या वह गरीर-रक्षाके लिग्रे यत्रपूर्णत्त काम नहीं करता है, या जो 
मकान आज-कलमें गिरने वाछा है उसी मकानमें जाकर वह सोता 
है । वह इन सब घटनाओंमें यत्रपृ्वक्त काम करता हैं. । परन्तु जब 
ये घटनाएँ कर्तव्य-मार्गमें बाधा डालने छगती हैं तव बह इनकी पर्वाह 
नहीं करता । वह निर्भय होकर कल्याण-मार्गम आगे बढ़ता है। 
हर-एक उद्देश्यकी सिद्धिके लिये निर्ममता आवश्यक है | हर-ण्क 
धर्ममें निर्ममताका उच्च स्थान है । 

यहाँ भयके सात भेद किये गये ह | भयके भेद इससे कम भी 
किये जा सकते हैं और बढ़ाये भी जा सकते हैँ | अथवा उनके नाम 
भी बदले जा सकते हैं | कहनेका मतरूब यह है कि सम्यग्हष्टिको 
कल्याणमार्गमें निर्मय होना चाहिये। उसकी निर्भयताको स्पष्ट सम- 
झानेके लिये ये सात भेद किये गये हैं। आवश्यकताबश न्यूनाधिक 
भेद करनेमें भी कुछ बाधा नहीं है । 

प्रश्ष--सम्यर्दरीनके चिह्नोंमें संवेगको स्थान दिया गया ह। 
संवेग भी तो एक ग्रकारका भय है। एक जगह भयकों गुण बत- 
... अना, दूसरी जगह भयको दुर्गुण बतछाना, इसका क्‍या अर्थ है ? 

उत्तर--किसी भी वस्तुका . जच्छा या घुरापन, उसके नामपर 
नहीं, कामपर निर्भर है | संबेगमें जो भय है वह कायरताका परि- 
णाम नहीं, किन्तु त्यागका परिणाम है। संवेगका भय कल्याणका 
साधक है, जब कि यह भय कल्याणका वाधक है | इसलिये संबेगमें 
भपको गुण बतछाया है, और यहाँ दुर्गुण बतछाया है| संवेगमे जो 
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परिणाम हैँ और इस भयमें जो परिणाम हैं उनमें एक तरहका 
जातिभेद है | सिर्फ दोनोंमें शब्दकी समानता पाई जाती है । समा- 
नताका कारण यह है के दोनोमें दूर -हट्नेकी भावना है। संबेगमें 
हम बुरे कामसे दूर हटते हैं जब. कि भयमें हम अच्छे कामसे दूर हृटते- 

। दूर हटनेकी समानता दोनोमें है परन्तु इन दोनोंके कार्य, कारण, 
प्रयोजन आदिम जमीन-आसमानसे भी अधिक. अन्तर है | 

दद्येनाचारके आठ अज्ग 

सम्यक्त्वके ग्राप्त होनेपर ग्राणीके आचरणमें जो विशेषता' आ 
जाती ह उसे दर्शनाचार कहते हें जिसके आठ अद्ज हैं। निःशंकता, 
निःकांक्षता, निविचिकित्सता, अमृहदृशित्व, उपमृहन, स्थितिकरण, 
बरात्सल्य और श्रभावना | जैसे हाथ, पर आदि अंगोंके वर्णनसे शररी- 
रका वर्णन हो जाता है उसी ग्रकार निःशंकता आदि अंगोंके वर्णनसे 
दर्शनाचारका वर्णन होता है । 

निःशंकता--कल्याणके अर्थात्‌ सुखके मार्गपर हंढ़ विश्वास 
रखना निःशंकता ढे | सम्यक्त्का यह प्रथम ओर मुख्य अंग हैं | 
इृढ़-विश्वासक व्रिषयम में पहिल कह चुका द्ँ। वह'अन्ध-श्रद्धासे 
बिलकुल जुदा है ) 

किसी सम्प्रदाय, किसी झाख्र या किसी व्यक्तिके ऊपर अविश्वास 
करनेसे निःशंकतामें दोप नहीं छगता किन्तु कल्याणके. सत्यमार्गपर 
अविश्वास करनेसे निःशंकता कलंकित होती ह। : 

कल्याणमागको समझानेके किये अगर किसी कथाका उदाहरण 
दिया जाय, और वह कथा किसीको-सत्य न माद्यम हो, तो भले ही 
बह उस कथापर अविश्लास .कर किन्तु इसालिए यदि वह उस कथाके 
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कहनेका जो उद्देश्य है उसपर अविश्वास नहीं करता तो उसकी 
निःशंकता कलूुंकित नहीं होती। जसे कोई राम-रावणकी कथाको यदि 
सत्य न माने परन्तु उस कथासे जो पातिब्रत्यकी और परखीहरण- 
निषेधकी शिक्षा मिलती है उसपर विश्वास रकथ तो उसकी निःशंकता 
ब्राधित न होगी । इसी प्रकार कोई स्वर्ग-नरककी अमुक रचनापर 
विश्वास नहीं करता किन्तु पुण्य-पापके 'ऋछपर बिश्वास रखता है तो 
उसकी निःशंकता दूषित नहीं है। इसी प्रकार-अन्य श्ाल्रोंकी बात है| 

विशेष जिज्ञासाकी दृश्टिसि प्रश्न करना या खोज करना भी निःदो- 
कताका दोष नहीं है।.. 

निःकांक्षता--असत्यकी सेवासे सुग्त्र न चाहना निःकांक्षता ह | 
पहिले अध्याय कहा जा चुका है कि हमारा सुख समश्टिगत गुखके 
ऊपर अवलम्बित है | जो सुख दूसरोंके दुःखके ऊपर अवलरूम्बित है 
वह वार्स्तीविक खुख नहीं है, न वह स्थायी हो सकता हू । प्रथम 
अध्यायमें जो सुख बताया गया है उस मसुखके सिवाय वह अन्य 
मुखोंकी कामना नहीं करता; और न उसके लिये न्यायकी हत्या 
करनेको तयार होता है | दिगम्बर सम्प्रदायमें इसका रक्षण इस प्रकार 
कियागियां है--. | 

“जो सुख देवाधीन हू, शीघ्र विनाशी है, जिसके बाचमें दुध्ख है 
और जो पापका कारण है उस सुख चि या लापरवाही रखना 
निःकांक्षता है। ? 

यहाँ वैषयिक सुखके चार दोष बताये गये हैं | प्रारम्भके तीन 
दोषोकी हम किसी तरह दूर नहीं कर सकते किन्तु उनके 
असरसे अपनेको बचा सकते हैं | इसका उपाय है. समता, सहन. 
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और दूस्‍्वोके सामने छनाके साथ खड़े झनेकी भावना । विप- 
ग्यू दवाधीन है इसका अर्थ ह कि वह हमारा इच्छानुतार 
फके। कमी मिलना है और कभी नहीं मिलता ह। दसरे 
विध्वपणन नी यही बात सिद्ध है और सीसरे विद्वेपणसे 
पृर्णता माडस होनी 65| परत अगर हम यह विचार कर 
“+शि हमे नो सिर्क कर्तस्य ऋगना चाहिये, उसके फर्लर्का पर्बाह न 
ऋग्ना खाटिये; अथवा दःखके साथ बॉस्तापृर्वक छड़नकी हम 
भामना छर छे---तों सुल-दुस्बमं समता रख सर्के | 
वरपयिक सुन्वका लीखा विशपण पाप-ब्ीज ' है आर यहा सबसे 
बंग हू | सावारण प्राणी अपने खुल लिये दूसग्के न्यायोचित 
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पस्म्की परवाष्त नाता करते; यहाँ हमार सुख्बक्की पापवीजता हू | सम- 
टिगन सुर सिर सुखकी मावनाक्रा अथ वही है कि दूसरोंके 


योजिल अभबिकार नट्ट मे किये जाय | इस प्रकारके सेयमसे बप- 
विलय सुखका परापव्षीजता दर की जा सक्कती है | 

जी हखियनस्थ सुस्य टम मिले यह हम अहण करें, उनके छिय 
खाबोचिनत पअयन्न करें भीर किर भी $॥ ने मिल तो दु/्खको भी ग्सलतासे 
सूट | हस्टियसुसक्तों 7म इतना महत्व ने दे कि उसके लिये अन्याव 
या आनयाचार करनेकी सयार हो जाये | बस, यहा निःकांक्षता है | 

निर्विचिकित्सता--झरीरके दोषोंपर इष्टि न रखकर सदगरणेसि 
प्रेम करना निर्विचिक्रसता है। यह सम्बस्धटिकी सदगरुणोपासकताका 
प्रस्णिम £ै । कहर नियम नहीं £ कि जी मनुप्य सदगुणी हो वह 
सुंदर भी गो और नीरोग भा हो | उत्तमतान्यूज्यना आत्मामें है, न 
& झरीरमें; ट्सल्यिं प्म्के लिये आत्माका विचार करना चाहिये। 
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शरसीरके दोषोंको देखकर अगर हम सदगुणीका अपमान करते हूं ता: 
हम सदगुणोंका अपमान करते हं; और चूँकि सदगुणी ही सुखक कारण 
हैं इसलिये सुखको--कल्याणको--नण्ट करते दं । 

इसका यह अर्थ नहीं द कि सद्रगु्णाकों स्वच्छतासे न रहना: 
चाहिये, रोगकी पर्वाह न करना चाहिये, या सदगुणीके द्वरीरमें काई 
सेक्रामक बामारी हो तो दूसरेको उससे अपना वथायोग्य बचात्र नः 
करना चाहिये । हर-एक आदमीको स्वच्छतासे रहना चाहिये । वह शोक 
न करे परन्तु स्वच्छ रहे। वह रोगसे निर्मय रहे, परन्तु यथाद्ाक्ति 
निरोगी रहनेकी कोशिश करे । नीरीग रहनेमें आत्मदया भी है और 
परदया भी है । इसीग्रकार दूसरे व्यक्तिका चाहिये कि वह सेक्रामक 
रोगीसे यथायोग्य बचाव रखते हुए भी उसकी यथाशाक्ति सेवा करे-- 
सहायता करे । 

हमारा ग्रुणानुराग जितना तीत्र होगा, गरुणोंको उतना ही उत्तेजन- 
मिलेगा । सौन्दर्य बंगरहसे आक्ृष्ट होकर जो गुणानुराग बताया जाता- 
है वह साधारण है । उसमें विश्वकल्याणकी भावना नहीं होती । वह 
सौन्दर्य वगैरहके नष्ट हो जानेपर नष्ट हो जाता ह | इसलिय हमारा 
गुणानुराग इतना प्रवछ होना चाहिये कि शार्ररिक असौनन्‍्दर्य, राग- 
चुद्धता, विकलाज्ञता आदि उसमें वाधा न डाल सकें। जो गुण. 
विश्वकल्याणमें साधक हैं उनको अधिकसे अधिक उत्तेजन देना 
विश्वकल्याणके कार्यमें सहायता देना है । 

विचिकित्सा या ग्लानि एक कपाय है, इसालिये पाप है| परन्तु 
हर-एक कषायका एक झुभरूप मी होता हैं। जब हम पापप्र 
क्रोध करते हैं. तो क्रोध एक कषाय होनेपर भी वह शुभ हो जाताः 


दशताचारके आठ अक्ु र्छ 


। इसी इरह ग्लानि भी शाम होती है | पाप और पापके साथनोंसे 
“लानि करना युरा नहीं है | इस जगह गछानि भी एक धर्म वन 
जाती है | परन्तु जब इस ग्लानि-धर्मम अहंकार और मढ़ताका 
प्रवेश हो जाता ह तब बह बड़े भारी पाप या ऋरताका रूप धारण 
कर लेता है | 

प्रासरम्मम छूआछतकी मांचना पाप तथा रोगसे बचनेके छिये थी। 
मद्य; मांस आदिके सेव्रनसे हम वचे रहें---इसके लिये ऐसी चीजोंके स्पर्श 
करनेका, मदथ्पायी आदि छोगोंकी संगतिसे बचे रहनेका, उपदेश 
था | इसीप्रकार संक्रामक रोग तथा मलिनितासे बचे रहनेके ढिये 
छूआछूतका विचार था | जब तक वह इस छक्ष्यपर रहा तब तक 
ब्रह् ज़ुग॒प्साथर्म या शीच धर्म कहछाता रह्या । सम्बस्दशिको इसका 
त्याग अनिवार्य नहीं होता । परंतु इस शौचवर्ममं जब अहंकार, 
सूहता, देप' आदिका सम्मिश्रण हुआ तथ यह विपछे दूधकी तरह 
बातक हो गया । इसलिये निर्विचिकित्सा अंगमें इसका त्याग क्त- 
छाया गया हे | 

शीच धर्मके नामपर जो पाप प्रचलित हैं उनके अनेक रूप हं। 
उदाहरणार्थ-( के ) अनेक वर्गीका अछत ठहराया जाना, (ख ) 
खानपानमें पत्रित्रताका विचार न काके जातिपॉतिका विचार करना; 
( ग ) अपनेको ऊँच और दूसरोंको नीच साबित करनेके छिये उनके 

छाए पानी वगेरहका भी त्याग करना, (घर ) चौंका बर्गरहक मूह- 

नापूर्ण नियम, ( ड ) आवश्यकतावश इन नियमोंके मृहतापूर्ण अप- 
बाद, ( च ) अहंकारपूर्ण शौच नियमोंको न्यायोचित साबित करनेके 
डिये दूसरोंके मनुपष्योचित अधिकारोंका छीनना। यहाँ इनका कुछ 
खुछासा किया जाता है--- 
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(के ) किसी वर्गको अछूत ठहराना पाप हैं | भिन स्गोगोंक 
अछूत कहा जाता है उनके वरिपयमें अछूतताके कारणोपर विचार नहीं 
किया जाता | अछतताक दो कांग्ण ६---एक तो आचारशुमिकि 
लिये दूःसेगतिका बचाव, दूसग स्वच्छताकी सक्षाका भाव । अछतोंके 
विपयमें पहिछा कारण ठीक नहीं £ क्योंकि मिस मशर्मांत-भक्षण 
आदिसे बचनेक लिये अछतताका समर्थन किया जाता है यह 
अप्पूरयोंकी तरह स्पृस्याम भी है। बंगाल, उड़ीसा, मंथिल आदि प्रास्ताक 
त्राह्षण तक आमतारपर मद्-मांससत्री होते ह । अन्य प्रान्तॉमें भी 
ऐस उच्चवर्णियोंकी संख्या कम नहीं है जो मथमांससेत्री £ | थे मांस- 
भक्षी अछृत् नहीं समझे जाते और मजा यह है कि ये मांसभक्षी भी 
अछूत कहलानवालोंको उतना ही अछूत समझते हैं. जितना रिः 
अन्य शाकभोजी समझते हैँ इसलिये मांसमक्षण आदि आचार्की खरा- 
वियांस वचनेक लिये अछूत्तता नहीं हू परन्तु अगर इसलिये होनी तो भ॑ 
उचित न कहलाती क्योंकि मांसमक्षीका स्पर्श कग्नेमे उसका दोप 
नहीं छगता, न उससे पाँच पापोंमेस कोई पाप होता है। इह-हद 
या सेवामावी मनुष्योंकी तो उनकी संगतिमें रहनेपर भी कछ नक 
सान नहीं है किन्तु जो कमजोर हैं उन्हें मांसमक्षी झोगोंकी कौटम्थिक 
संगतिका त्याग करना चाहिये; अगर कोई व्यभिचारी जुबारी आदि 
हैं तो उसके साथ थृमने आदिका त्याग करना चाहिये परन्त 
स्पशके त्यागकी तो किसीको आवश्यकता ही नहीं है; और सदाचारी 
हढ़-हदयके लिये संगतिक त्यागी भी जरूरत नहीं है । जो 
कमजोर तथा पापभीर हैं उन्हें सिर्फ संगतिका त्याग करना चाहिये । 
किसीको छू लेनेका, सफरमें थोड़े समयके लिये साथ हो जानेका 
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तथा पारस्परिक सहायता या सेवाका, त्याग करनेकी तो कमजोरोंकों 
भी शावस्यकता नहीं है| तात्पर्य यह है कि किस मनुप्यसे किस 
रूपमें बचना इसका विवेक पत्येक मलुप्यकों होना चाहिये । स्पर्श 
कर खेता कोई पाप नहीं है | हाँ, वह संगति चुरी है जिसे हम सह 
न सकते हों अर्थात्‌ जिसके वद्य होकर हम पापकी तरफ खिंचनेसे 
बच न सकते हों | इसलिये दुराचारसे बचनेके लिये अछूतताका 
समर्थन कदापि नहीं किया जा सकता। 
बच्छताकी रक्षाक्न लिये भी इस स्थायी अछूतताकी आवश्यकता 
नहीं € | बामारी आदिकें नि्मित्त मिलनेपर प्रत्येक मनुष्य अछत बनता 
| ह_मार्ी मा-वष्टिनोको तथा हमें भी अनेक बार ब्रृणित चीज़ोंकी 
सफाई करनी पइती है | डॉक्टरोंका धनन्‍्धा अछूतोंके ध्न्धेसे बहुत 
अन्तर नहीं एव॒ता--ये सव भी अछूत हैं; इसलिये हमें किसी जाति 
विश्वेषकों अछत क्यों मानना चाहिये ? 
स्वच्छताके छिंय या रोगादिसे बचनेके ढठिय अगर हम किसीकों 
अछ्त माने तो मिर्फ उतने समयके छिये ही मानें जितने समय मे 
अछतताका काम करने हों | स्नानादिसे झुद्धि करनेके वाद भी उन्हें 
अछत मानना मिथ्यात्र 6 । साथ ही जो व्यक्ति अछूतताका काम 
करे वहीं अछत ह न कि उसके सारे कुट्म्बी | तात्यर्य यह है कि 
स्वच्छताक्री इश्िति अगर हम अछतताक्ों माने तो किसी जातिको 
अख्त नहीं कह सकते, किसी व्यक्तिकों सदा अछूत नहां कह 
सकते: साथ ही थोड़े समयका उचरत्रणियोंको भी अछूत कह सकते 
है | इस प्रकारका त्रिविकपर्ण शौचवर्म सम्पक्तवके निर्विचिकित्सा 
.अंगका पोषक ही है । 
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(ख ) खानपानकी उत्तमताका जाति-पौतित कोई सम्बन्ध नहीं 
है | भोज्य पदार्थमें चार प्रकारकी उत्तमता देखना चाहिये--प्रामुकता, 
स्वास्थ्यप्रदता, स्वच्छता और स्वादिण्टता । प्रत्येक जातिके भोजनमें ये 
चारों गुण हो सकते हैं. परतु शाचथर्मका विपलासइप इन गुणोंपर 
दृष्टि नहीं रखने देता । वह मन॒ष्यकों जातिमदांवथ त्रना देता हैं । 
प्रेस़ा जातिमद्ंध अपनी जातिके बीमार तथा मलिन मनुष्यक हाथका 
भोजन कर छेगा परन्तु दूसरी जातिके नीरोग तथा स्वच्छ मनुप्यके 
हाथका भोजन न करेगा | किसी अज्ञातकुछ्शील मनुप्यके यहाँ, या 
ऐसे मनुप्यके यहाँ, जहाँ हमारे योग्य भोजन मिलनेका निश्चय नहीं 
है, मोजन न किया जाय तो यह बात किसी तरह जैँचती हू; परन्तु 
उस मनुष्यकों अपने साथ खिलानम या अपनी देखरेलम उससे भोजन 
तयार करा लेनेम॑ क्या पाप हूं ? ऐसा भोजन तो प्रासुकता, स्वच्छता 
आदि हरण्क इश्टसि उत्तम होता है, परन्तु शाचंमूढ मनप्यम इतना 
विधेक नहीं होता | 

प्रारम्भम आजीविकाकी सुविधाके लिये चार जातियाँ बनाई 
गई थीं | पीछेस वे बंशपरम्पराके छिये स्थिर हो गई। बादमे वेटी- 
व्यवहार भी उन्हींमें सीमित हुआ और जिनने इस वेटीन्यवहारके 
नियमोंका भक्ल किया उनकी ज़ुदी-जुदी जातियाँ वन गई। इसके 
वाद तो खानपानके भी वन्धन मज़बूत हो गये तथा टिट्ठी दइलकी 
तरह हजारोंकी संख्यामें जातियोँ दिखलाई देने छूगीं । अपनी ही 
जातिमें रोटी-बेटी-व्यवहार सीमित हो गद्ना; दूसरी जातियोंमें-भोजन 
करना अपराध माना जाने कगा | फरूत: अपनी जातिको सर्वोच्च 
साननेकी भावना इढ़ होती गई---यहाँ तक कि. कौन-सी जाति ऊँच 
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है भार कौन-सी नीच, इसकी जांच इस वातपर होने छगी कि 
कोन क्रिसके हाथका मोजन कर सकता & | हरण्क जाति इस 
बातकी क्ोशिश्ष करने रूगी कि हमारे साथ कोई दूसरी जातिका 
आदमी भोजन न कर के | इसका एक विचित्र नमूना देखिये--.- 

उच्चत्रणी लोगोंक यहाँ जब भोज होता है नत्र पत्तढोंमं जो उच्छिष्ट 
बचना & उसे भेंगी छे जाते हे और खाते है | परन्तु उन उच्छिए- 
प्रजी भेगियोंने, जब क्रि एक बार वे पंक्तिमाज कर रहें थे, 
एुक उचयर्णो हिन्दूको अपनी पंक्तिक भीतर क्रिसी अन्य कार्यसे नहीं 
जाने दिया! जिसकी पत्तलका उच्छिष्ट खाते हैं, भोजन करने समय, 
उसका स्पर्श नहीं सह सकते * 

दूसरी जातियोंका नीच समझनेकी नौतिंके ये बेहद फल हैँ | 
जब उचवर्णियोंने दूसरोको नाच समझ कर उनके साथ सहभोजन 
करनेमें अपमान समझा तब नीच कहत्यने बराछांकी तरफस उसकी 
प्रतिक्रिया हुई | उनने भी उचत्राणियोंका अपमान करनेके स््थि उनके 
साथ न खानेके नियम बनाये | उच्छिष्ट भोजनकों उनने एक व्यापार 
समझा और उचवार्णियोंक साथ सहमोंनक निषेषकों धर्म | इस प्रकार 
भंगीस खकर ब्राह्मगतक्क सभी नातियोंमं भोजनके नामपर एक 
दुरका अपमान करनेक्की एक प्रतिब्रोंगिता (होड़ ) होने लगी । 
भोजन-द्द्विका सिद्धान्त तो नष्ट हो गया और उसका स्थान जाति- 
सदने ले छिया। सभी एकलूसरेकी नीचा समझने लगे | 

(ग) इस उच्च-नीचताके अहंकाररूपी पापराजका शासन यहाँ 
सके फआ कि दूसरी जातैके दाथका पानी पीना तक अत्र्म माना 
जाने छगा | एक दिखे नाठेका लोग पानी पी लेंगे परन्तु दूसरी 
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जातिके यहाँ पानी न पौयेंगे ! यहाँ तक कि अछूत कहल्वनेवालोंकी 
तो बात दूसरी है परन्तु माठी काछी आंर्दिक हाथका पानी, जो कि 
* अपने सामने अपने ही बर्तन भरवाया गया है, भी न पियेंग 
और जो छोग इनके हाथका पानी पियेंग उनके यहें| ' हम भोजन न 
करेंगे, उनके हाथका हम पानी न पियंगे, ' इस प्रकार कहनेवाले' 
अहंकारी जीत्रोंका भी आज ठोटा नहीं है | धर्मके नामपर कितन 
भयंकर द्ोह किया जा सकता ह---दैतान, ईश्वरके वरेपम॑, लांगांका 
कितना ठग सकता हे---इस बातके ये नमूने हैं | 

(घ ) इसी पापका एक रूप चौकाका नियम है। चोकामें 
चौकीके नीचे विष्टा पड़ी रह सकती हू फिर भी चाका खराब नहीं हाता 
परन्तु दूसरी जातिके स्पशमात्रस चौका खराब हो जाता है। मांसभरक्षी 
बिछी और बिष्टाभक्षी कुत्तेसे चौंका खराब नहीं होता किन्तु मनुष्यस 
खराब हो जाता है ! विष्टा खानेवाली गायका ता हम दूध पी सकते 
हैं परन्तु मनुप्पको चोकेम नहीं ब्रिठका सकते । हमारा णक मित्र, 
जिसे हम बहुत प्यारा समझते हं, हमारे द्वारपर भूखा वठा रह सकता 
है परन्तु हम अपने चौकेमें उसे भोजन नहीं करा सकते क्योंकि वह 
दूसरी जातिका है या दूसरे सम्प्रदायका है| मनुष्य मनुप्यके साथ 
कित्तना अहंकार करता है, उस कितना अपमानित करता है, उसे 
पश्चुओंस भी खराब कैसे समझता हे---इस बातक ये उदाहरण हैं। 

जो छोग मांसभक्षी हैं, मछली खाते हैं, मेंढ़क, केंचुए और 
झिंगुरोतकका अचार बनाकर खा डालते हैं, उनके चौकेकी किनारको 
अगर कोई दूसरी जातिका मनुष्य छू जाबे तो उनका भोजन नष्ट हो 
जाता है। मछली आदिंके मुदौंके ढेरस चौका खुराब नहीं होता, वे 
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तो पबित्रताके साथ पेठ तक चले जाते हैं, परन्तु जीवित और पत्ित्र 
मनुष्यके स्पद्ममात्रसे चौंका खराब हो जाता है ! 

चौकापंथके समान और भी कुछ पंथ हैं जैस---गीले कपड़े 
पहिनकर रसोई बनानेका पंथ, नम्म रहकर रसोई वनानेका पंथ, 
आदि | इस विषयके रिवाज एकन्नित किये जायें तो एक मोटो पुस्तक 
बन सकती है; यहाँ सिर्फ संकेत किया गया है | 

( 8 ) पक तरफ मढताके कारण थे चेहदे नियम बने तो दूसरा 
तरफ उनके पालनकी काठिनाईने व्रिचित्र अपवादोंकों जन्म दिया | 
उदाहरणार्थ--यात्रामें चौकेका नियम कठिन हो गया तो भॉमें 
प्री चीजका चोकाके बाहर के जाना निर्दोप्त माना गया। चौका 
वगरहक नियम आखुकताकी दृष्टिस तो कुछ कामके नहीं हैं । 
स्वास्थ्यकी इप्टिति इसका कुछ उपयोग किया जा सकता था सी 
घृतपक्थके अपवादन स्वास्थ्यको बनानेकी अपेक्षा विगाड़ा ही है ।' 
श्रीमानोंन कुछ श्रीमत्ताके प्रदर्शनक ढिये इसमें दूधका संग्रोग और 
कर दिया। पार्नाकी अपेक्षा दृधकी गृनी हुई पूर्डा पत्रित्रताके लिहाज-- 
से अच्छी समझी गई, मानो दूध पानीकी अपेक्षा अधिक पत्रिन्न हो ! 
मर्यादाकी इृष्टिसि देख पानीकी अपेक्षा अधिक पत्रित्र नहीं है । 
डत्पत्तिकी अपेक्षा पानी ही पवित्र हे, दृधका स्लोत तो मांसके पिणड- 
मेंस है । खेर, यह अपवाद तो विह्कुछ बेह॒दा है परंतु एक दूसरा 
अपवाद भी है | जो बड़ें आदमी दूसरी जातिके आदमीकेद्वारा बनाई 
गई रसोई नहीं खा सकते, किन्तु रसोईके लिये नौकर रखना चाहते 
हैं, उनके लिये एक दूसरा अपवाद बना कि जब तक नमक न पड़े 
तबतक कोई भी रसोई बना सकता हैं। मानों नमकने ही सांरी 
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अपवित्रताओंकों खींचनेका ठेका लिया हो | इस तरहके और भी 
बहुतसे बेहूदे अपवाद हैं । 

( च) दूसरोंकों नीच समझनेकी दुर्वासताने जनसमाजरमें 
इतना गहरा स्थान जमाया कि उनकी सेवाके ढिये पंडितों और 
व्यागियोंके आसन कम्पित हुएु । इसमें ब्रेचारे श॒द्द घुरी तरहसे पीछे 
गये । बे मनुष्य थे परन्तु पशुसे भी नीचे मानें गये । पछुके ऊपर 

दा गया भोजन पत्रित्र बना रहा परन्तु उस पशुको हॉकनेबाला 
अगर अछूत हो तो वह भोजन भी अछूत हो जाने छूगा । इसके 
न्ममर्थनम स्वार्थी पंडितोंने एड्रीसे चोटीतक पसीना बहाया । शाद्र 
डारीरको अपवित्र सिद्ध करनेके लिय शात्र बने । उन्हें शाखत्र पढ़नेका 
अधिकार न रहा, पूजा करनेका अधिकार न रहा, मुनि बननेका 
अधिकार न रहा, यहाँ तक कि नगरमें आने-तकका आधिकार 
छीना गया; और यह घोर पाप, अन्याय और अत्याचार नहीं माना 
“गया किन्तु, धर्म माना गया। 

इस प्रकार जो जातिभिद आजीविकार्की सुविधाके लिये बनाया 
गया था उसने मनुप्यके टुकड़े टुकड़े कर दिये और मनुप्यको 
मनुष्यभक्षी वना दिया | भोजनके जो नियम सदाचार और स्वास्थ्यकी 
रक्षाक्े ल्यि बनाये गये थे उनसे सदाचार और स्वाध्थ्यकी हत्या 
'होने छगी। लोग मांसमें शुद्धि-अश्युद्धिका विचार करने लगे । 
गुणकी पूजा न रही । आत्माको स्वामीके स्थानसे गिराकर दारीरको 
स्वामी वनाया गया | धर्मको छोग आत्मामें न ढूँढकर चमड़ेम हूँढ़ने 
लगे | ऐसे समय जैनधर्मने घोषणा की कि जो छोग इस प्रकार 
आरीरको महत्त्व देते हैं और आत्माके ग्रुणोंकी अवहेलना करते हैं ते 


>> 
रू ४ 
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सम्बकत्ी नहीं हैं, मसत्यश्रपर नहीं हैं, जना नहीं हैं | इस प्रकारकी' 
झरगीस्यूजाके त्यागको सम्बक्लक्रा--जैनत्का--णएक अंग कहा गया: 
आर हसका नाम निर्विचिकित्सा रक्‍्या गया । स्वामी समन्‍्तमद्रने 
नि्विज्निक्रिन्साका छक्षण बहुन ही. अच्छा किया है जिसका भावार्थ 
यह है---- 
झरगीर तो स्वभावसे अपविन्न है; ( उसमें पत्रिन्नता देखना भूल है ) 
उसझी पवित्रता तो सनतश्नरयंसे, अर्थात्‌ सचे बर्मसे, है इसलिये किसी 
भी धरीरस शुणा ने करके गृणमे, घर्ममें, प्रेम रबना चाहिये | यह 
निर्विचिकिसता £ | 

श्सख्यि लनतर्म जानिपातिआ बन्चनोंका विरार्धी है, ऊँच नीचकी 
दुबासिनाका विरोधी /ै। भर्म और मोक्षक समस्त अधिकार बह 
सतब्रफो देसा है । उच्च-नीचका सम्बन्ध बह दारीस्स नहीं, सदाचारसे 
मानता | व्यमिचास्की पाये मानते # हुए भी वह व्यमिचार- 
आननाक़ा पाप ना मानता | 

दर्गरफी पवित्रताक मदतापूर्ण सिद्घान्त्स जगतके कल्याणमें आधा 
पहुँचनी है | रूम समनाकी भात्रना भूछ जाते हैं जो चारित्रका. 

१ स्वमायतोडश्ली कराये रतत्रयपत्रिनित । 
नि्ुग्ता गुणग्रीतिगता निर्भिनचिकिसता ॥ 
--रत्नकरंद भावकाचार [ 
+ चिद्दानि विटजावस्य संति नांगेपु कानिचित्‌ । 


अनाग्रमाचसनुकशिनायते नीचगोचरः ॥ 
--रविपरणाचाय | 


ब्यभिचास्जातताक कोई भी चिए अंगाम नहीं होत जिनसे वह नीच कहला 
सद्ष । तुरासारते ही सना नीच होता | । 


र्८द्‌ ज्नधमं-मोमासा 


प्राण है । हम उनकी पर्याप्त सेव्रा नहीं कर सकते न उनसे पयाप्त 
सेवा छे सकते हैं| हम घ्रूणा करना सीखते हैँ, अहंकारस उन्मत्त हो 
जाते हैं और ईप्या-द्वेषका साम्राज्य फछाते हैँ | भरा ऐसी जगह 
सम्पक्त्पथ कैसे रह सकता है ? नित्निचिकित्सकता सम्पक्त्वकी एक 
मुख्य दार्त ढ; इसीलिये वह सम्यकत्वका अंग मानी गई है । धर्मके 
फर्म अविश्वास न करना भी निर्त्रिचिक्रित्सता है। इस नझृपमें भी 
सम्पत्र्त्ला इसका पाछन करता है । ; 

अमूठ॒दृष्टित्त अंग--सम्बग्दष्टिका कतव्य-अकतेव्यका विवेक 
होनेसे उसके सब काम सहिचारपूर्वक होते लोकमृढता, शाख्र- 
मुढ़ता, देवमृढ़ता, गुरुमढ़ता आदि अनेक प्रकारकी मृढताओंसे वह 
रहित होता है । वह सुखके ठीक ठीक कारणोंकों जानता है| इस- 

मे वह किसीके मुलानेमें नहीं आता, अपने विवेकसे काम ठत्ता 
है, रूढयोंका गुलाम नहीं होता है । 

छोकमृढ़ताका क्षेत्र विशाल है । आचारय समनन्‍्तभद्दने कहा है--- 

नदी या समुद्रोर्म सतान करना, पत्थरोंका ढेर लगाना, पर्वतसे 
गिरना, अम्निमें जलकर मरना ( सर्ताग्रथा ), छोकमूढ़ता है| # ( ये 
कार्य धर्म समझकर किये जायें तो ही छोकमृढ़ता हैं। ) 

जगतूम बरमके नामपर ऐसे बहुतसे कार्य होते रहे हैँ, और 
थोड़े-बहुत अभी भा होते हैं, जिन कार्योस न तो करनेवालेको 

कुछ सुख मिलता ह और न दूसरोंको सुख मिलता ह। जब उनसे कोई 








# आपगासागस्ल्ानमुच्चयः सिकताश्मनाम्‌ | 
+ गिरिपातो5प्रिपातश्व छोकमृद्द निगद्यते || 
ब्क्य 
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जि 


स्ोपकफार या परोपकार नहीं होता तव कब्याणके विरोतरी होनेसे इन्हें 
सहतोा था श्रम कहा जाता ६ | 


यदि ये काव धर्म समझकर न किये जाये, अर्थात्‌ स्वास्थ्य-मुथार 
आदिफ दिये किये जाने, तो इन्हें महता नहीं कहते क्योंकि 


सी झाललमे इनसे खुख प्रात छोता & । क्योंकि नदी आदिये स्नान 
झादि करना नरिंगसा ईनवाला दे | 

उत्ते स्मोक्रम आचार्य समन्‍्तभद्ठरने सामस्मदायिक सृहताओंका 
नाम लिया € परन्तु लोकमहुताओंका क्षेत्र विज्ञाल है । निर्विचिकि- 
सादे बर्णनमें आड़त, चीक्रा आदिके निय्रमोंक्रा उछेख किया 
गया £ 4 सत्र भी लोकमढलाओ उद्ाहग्ण ६, क्योंकि उनसे भी कोई 
लपरश्लि नी € | 

शाटियांकी गुत्यमी भी स्येक्मदता ६& । ' हमार बापदाद क्या सर 
के सिर्फ इसी विखारस जो लोग राह्ियोंका पालन करते है, रूड़ि- 
बस कुछ छाम £ या नहीं--इसका विचार नहीं करत, अथन्रा 
उममीं हानिफ्र जान करके भा बराफ़ादोंके नामप्र उससे चिपके 
गाने ४, ५ सआाकमृड्नाओें उदाहरण उपस्थित करते हैं | 

दिवाटझओ गति-रिताजोकी राढ़ियो, वबाहिक वन्वनोंकी रढ्ियाँ, 
ब्रष आडिक्ी रद्ियां आदि धजारों खढ़ियों हैं जो निरुपयोगी या हानि- 
कारक ही सकती ह। उनका अपना कर्तव्य समझना लछोकसृदता है । 

छीनसा कार्य छोकमढ़ता है आर कीनसा नहीं--इसका निर्णय 
करना कठिन £ क्योंकि मंदता, क्रियापर नहीं, आशयपर ।नेभर 
£ ) कोट कार व्िविक-रदित दोकर क्रिया जाय वह प्रकटम अच्छा 
आह हनेफर भी मृढ़ता दो जाता &। उदाहरणा थ--तीर्थयात्रा 


>८< ज्ञनधम-सीमांसा 


जे 


अच्छा कार्य है, क्योंकि उससे महापुरुषोंके जीवनका विशेष स्मरण 
होता है तथा उनके समान वननेकी भावना होती है। दूसरा छाम 
यह हैं कि देशाटनसे हृदयकी सड्भडूचितता दूर होती ढ, विदेशके 
गुणोंका परिचय होता 6, अनुभव बढ़ता हैं, आन्तीयताके स्थानमें 
मनुष्यताका भाव उत्पन्न होता है । परन्तु बहुतसे मनुष्य इन दो 
प्रकारके छार्मोमेंस एक भी छाम नहीं उठाते, न उनके मनमें इस 
प्रकारक छाम उठानेका विचार रहता है। ऐसे छोगोंके लिये 
तीर्थ-यात्रा भी मृढृता है | वे छोग बिना किसी विवेकके दृसरोंकी 
नकल करते हैं | इस प्रकार विवेकशझन्य होकर मालिर बनवाना आदि 
कार्य भी मृढ़ता कहते हैं । 

इसी अ्रकार और भी बहुत्त-सी मूढताएँ हूं | एक आदमी वीमार 
होता है तो वीमारीके अनुसार उसका इल्यज करना ठीक है | परन्तु 
यदि कोई बीमारीकों दूर करनेके लिय शीतछाकों जछू चढ़ाता है, 
ढुगीपाठ कराता है, मूत्तियोका चरणोदक सिरसे लगाता है, मंत्र जपता 
हे तो यह सब उसकी छोक-मूढ़ता है फिर भले ही ये सब काम 
महावीरकों आधार बनाकर किये जायेँ या बुद्धको, विष्णुको, शिवको 


दि हि 


या और किसी दवी-देवताको | कुछ छोग ऐसा समझते हैं कि वरीमारी 
वंगरहको दूर करनेके लिये जिनन्द्रकी या अपने देवकी पूजा, अर्चा 
आदियें कुछ दोप नहीं है परन्तु दूसरे देबोंकी या कुदेवोंकी उपास- 
नामें दोप है | परन्तु यह भूछ है । बीमारी वगैरहको दूर करनेके 
लिये देवपूजा आदिको हम इसलिये मूढ़ता कहते हैं कि उन देवोंका और 
वीमाराके रहने और जानेसे कोई सम्बन्ध नहीं है । व्रीमारियाँ देव- 
त्ाओंके कोपसे न होती हैं न उनकी असन्नतासे जाती हैं इसलिये 


स्न्‍मन 


जि 
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ब्रॉमार्री आदि विषत्तियोके हटानेके लिये देवताओंकी पूजा करना मुड़ता 
है ऐिर भरे हीं बह पूजा लिनेन्द्रकी हो या और किसीकी । 
प्रश---कष्टक समयमं हर-एक आदमी भगवानका नाम लेता है; 
गुरुआंका, मद्ाः्माओंका, स्मरण करता हैं| अगर बह समर्थ होता है 
तो विश्वपस्स्प् धार्मिक क्रिया---दान पूजा आदि--भी करता है| 
हम प्रकारकी झुभ प्रवृत्तिकां आप मदता कहो यह बात उचित नहीं 
माहम होती | 
उत्तर--आपत्तिमं भगवानका नाम लेना या विशेष धार्मिक कृत्य 
करना घुग नहीं हे क्योंकि उससे आपत्तिको सहन करनेकी शक्ति 
आती हैं | आपत्तिम इस तरहकी भावनाओंसे पुराने अपराधोंका 
पथ्ात्ताप होता दे; दाव्नओंकी तरफ भी प्रेम उमड़ने लगता है और 
समसादी भावना पदा होती हैं। परन्तु उसे रोगकों दूर करनेकरी 
चिकित्सा समझना मृहता है । छुम कार्य टाचित ढक्लपर और उचित 
सबक््यसे न किया जाय तो अद्युम हो जाता हे | स्तानके छिये जछा- 
दायपर जाना उपयोगी दि परल्तु पानौक्के तत्पर दौड़ लगानेके छिये 
यहाँ जाना हानिप्रद है | क्षुत्रा्मान्तिके लिग्रे भोजन करना उचित हैं; 
परन्तु प्यासकों दूर करनेके खिय्रि भोजन करना मृद्गता हैं। इसी 
प्रकार सहनर्शक्ति-प्राकक्ति छियि रोग आदि विपत्तिमें देवपूजा आदि 
उच्चित £ परन्तु उसे चिकित्सा समझना मृढ़ता & | 
प्रक्ष--मढ़ता तो अनर्म है और अथर्म वही हे जो स्वपर- 
बढायी हो | बॉसारी आदिकों हृटानेंक लिये अगर कोई देवपूजा 
आदि करना हि तो इससे उसको या दूसरेकों क्या दुःख होता है ! 
उत्तर--रागादि आपत्तियोंकों देवताओंकी क्रपा-भक्ृपापर अबछ- 
१९ 
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म्वित समझ छेनेस वास्तविक चिकित्सापर उपेक्षा हो .जाती है । सचा 
प्रतीकार न होनेसे रोग भयझ्लर हो जाता है और ऐसी सैकड़ों घट- 
नाएँ प्रतिदिन होती रहती हैं । इतना ही नहीं, इसी मूढ़ताकी वेदी- 
पर सैकड़ों बच्चोंका वलिदान होता रहता है | इस प्रकार यह मूढता 
जिनके पास है उन्हें दुःखदायी है, उनके आश्रित बच्चों तथा अन्य 
कुटुम्बियोंका बलिदान लेनेस उन अश्रितेंको दुःखदायी है, तथा जो, 
पड़ौसी या परिचित, मुद़तावाले पुरुषोंकी वातपर विश्वास करते हैं 
उनको दुःखदायी है।इस तरह यह स्व-पर-दुःखदायी हैं; इससे 
यह अधर्म है, मूढ़ता है । 

प्रश्न---देवपूजा आदिसे रोग-शान्तिकी वात अकारणक नहीं है 
क्योंकि देवपूजा आदिसे पुण्यका बन्ध होता है और पुण्यवन्धसे 
पापका नाश होता हैं | जब पापरूप कारणका नाश हो गया तब 
दुःखरूप कार्यका भी नाश होगा । इस तरह देवपूजा रोगादि दुःख- 
नाशक है । 

उत्तर--देवपूजादिसे भविष्यके दुःखका नाश हो सकता है, 
बर्तेमानका नहीं । देवपूजादिसे पुण्य-बन्ध होता है; साथ्वित कर्मका 
नाश नहीं । भविष्यमें ऐसा दुःख फिर न भोगना पड़े, इसके लिये 
पूजादिका उपयोग किसी तरह कहा जाय तो ठीक है, परन्तु उसका 
प्रभाव वर्तेमानसें फल देनेवाले कर्मपर नहीं पड़ता | उसके दिये 
तो उचित तपकी आवश्यकता है | दूसरी बात यह है कि जिस 
प्रकार रोग और चिकित्साका सम्बन्ध है उसी प्रकार दुःख और 
पुण्यका सम्बन्ध है; इसलिये जिस प्रकार हरएक रोगके छिये हरएक 
चिकित्सा काम नहीं आती उसी प्रकार हर-एक दुःखके लिये हर-एक 


न 
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पुण्य काम नहीं आता | तुम अगर अपने निरफ्राध पड़ीसीको 
गालियों देते हो और उस पापको दर करनेके लिये भगवानका गुण- 
गान करते हो तो इससे वह पाप दूर न हो जायगा । उसे दूर करनेके 
डिये तुम्दें पहोसीस सचे दिलसे क्षमा माँगना पड़ेगी और भव्िष्यमें 
फिर ऐसा हुर्ब्यबद्वार न करनेके लिये दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा | यह 
प्रतिक्रमण नामका ग्रायरश्चित्त है और प्रायश्चित्त एक महान्‌ तप है | 
इस सपफस गा डियंकि पापकी शक्ति नष्ट होगी | जैसा रोग हो वैसी 
ही चिकिसा आर जहाँ रोग दो वहाँ ही चिकित्सा उचित है | इसी 
प्रकार जैसा पाप हो बसा ही उसका उपाय हद्ोना चाहिये | देवपूजा 
मिथ्यात्त नामक पापकी दूर कर सकती है न कि असातावेदनीयकों । 
पूजा जिस देखकी होंगी उसके गुणोका अगर सचे दिलसे विचार 
किया जायगा ते उस गुणका हमें छाम होगा और उतनी सदबुद्धि 
हमें प्राप्त होंगी | देवपूजाका फछ इतना ही है कि हमें सदयुद्धि मिछे। 
अगर सद्बाद्नि मि्यी और उसके अनुसार काम किया गया तो तह 
अन्य अनेक धर्माका कारण होगा । परन्तु यह उसका परम्परा-फछ 
& जो कि बादके अन्य अनेक कारणोंकी अपेक्षा रखता है | 
देवपूजा आदि उचित ६ परन्तु उसका जो फछ है. वही मानना 
चाहिये और बात्तत्रिक उपायोपर उपेक्षा न करना चाहिये। कुछका कुछ 
व्यज करना मृढ़ता है | बुरे ग्रहोंकी शान्तिके लिये मंत्र जाप कराना 
आदि भी छोकमह़ता है। मतलब यह कि काथ-कारणमावको ठीक ठीक 
न समझकर अन्धविश्वाससे धर्मके नामपर जो जो क्रियाएँ की जाती हैं 
वे सब छोकमढ़तामें शामिल हैँ । सम्यम्दश्िमिं यह मृढ़ता नहीं होती | 
दायमृहता भी सम्यग्दशिमें नहीं होती | शास्रकों वह विवेककी 


हा 


डृढ 
! 
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कसौटीपर कसता है तब मानता हैं। सम्यग्दष्टि एकान्तका विरोधी 
होता है इसालिये वह एकान्तवादपर स्थित सम्प्रदायोंमें केद नहीं 
होता । वह तो सत्यका पुजारी होता है, वह सत्य चाहे जहाँ हो | 
अगर वह साम्प्रदायिक वातावरणमें पेदा होता है तो भी चह अपने 
सम्प्रदायका होनेसे ही किसी शात्रको शाशत्र नहीं मानता और न 
परसम्प्रदायका होनेसे उसे कुशात्र ही मानता ह। उसकी कसौटी “सत्य 
होती है | अमुक भाषा वगैरहकों भी वह झाख्की कसौटी नहीं 
मानता । जो पुस्तक अपने सम्प्रदायकी हो, संस्कृत, ग्राकृत, छेटिन 
आदि किसी आर्चान भाषामें वनी हो, वनानेबाछा मर गया हो, 
उस पुस्तकको वहुतसे आदमी विवेकरहित होकर ग्रमाण मानने छगते 
हैं; परन्तु यह भी शालमूहुता हैं क्योंकि इससे सच्चे मार्गका निर्णय 
नहीं होता । , 

प्रशक्ष---शाल्षोंको माननेके छिये अगर इस प्रकार तर्क-वितर्क किया 
जायगा तो शाल्लोंको माननेकी आवश्यकता ही न रह जायगी, 
क्योंकि जो बातें हम जिस ग्रमाणसे जाँचेंगे उसीसे हम स्वये 
उन बातोंको मान लेंगे | हम शात्रोंकी परीक्षा तमी कर सकते हैं 
जब उसमें कही हुई बातोंकी परीक्षा कर सकें | ऐसी हाल्तमें हम 
वस्तु-तत्तके साथ ही निर्णयका सीधा सम्बन्ध क्‍यों न जोड़ें ? बीचमें 
शास्रोंकी क्या -आवश्यकता है ? शाल्रोंकी परीक्षा करनेवारा त्तो 
शाल्रोंका निर्माण भी कर सकेगा ? और जो निर्माण न कर सके 
चह परीक्षा भी नहीं कर सकता । इस तरह परीक्षकक्के लिये शास्त्र 


अनावश्यक है और अपरीक्षकको आप शात्रमूढ़ मानते हो, तव शात्र 
किसके छिये हैं £ 
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उत्तर--यदि परीक्षा किये बिना छालत्रोंको माना जाय तो 
संसारमें सब और झूठे सभी तरहके शासत्र हैं, तब सभीको मानना 
पड़ेगा | यदि क्या जाय कि अपना जन्म जिस सम्प्रदायमें हुआ 
हो उसे ही सच्चा मानना चाहिये तो भी मिध्यासम्मदाय मानना 
पड़ेगा, क्योंकि मिथ्यासम्प्रदायमें भी तो छोगोंका जन्म होता है ! दूसरी 
बात यद्द हे कि सम्प्रदाय सवे होनेपर भी उनके सत्र शात्र सभे 
नहीं होते । हर-एक सम्प्रदायमें कुछ न कुछ सचाईका अंश होता ए 
और बरहत-सा मिथ्यात्र भी होता हैं। अगर हम सच्चे ओर झंडे 
सभीको मानने छगेंगे तो अकल्याण कर वचेठेंगे। इसालिये अपना 
सम्पदाय चाहे सच्चा दो चाहे झठा; उसके झात्रोंकी परीक्षा करना 
तो आवद्यक ही रहेगा | 'शास्रक्रारमें जितनी योग्यता होती है उत्तनी 
ही परीक्षकर्मं भी होना चाहिये” यह नियम नहीं है । अगर हम 
स्थादिट भोजन तैयार नहीं कर सकते तो इसका यह मतलब नहीं है 
कि एम उसके स्वादकी जाँच भी नहीं कर सकते हैं | गुरुल्ाकपैणके 
सिद्धान्तकी ग्वोज एक आदमीने की पर्तु उसकी जाँच तो हजायेंने 
की और जब उन्होंने उसे ठीक पाया तब माना । “ आधिष्कारक 
था निर्माताके बराबर उसके कार्यकी जाँच करनलेवालेमे भी बुद्धि होना 
चाहिये” यह नियम नहीं है।इस प्रकार शात्र अपरीक्षकोंके 
कामका नहीं है परन्तु ऐसे परीक्षकोंके कामका है जो स्ंयं शास- 
निर्माता तो नहीं हेँ किन्तु परीक्षक & । 

प्रश्ष---इस तरह परीक्षाकों अगर महत्त्व दिया जाय तो दुनि- 
यॉका व्यवहार नए हो जाय | हमें अपने सा-वापकी परीक्षा करके 
उन्हें मा-्जाप मानना पड़ेगा। छोटे छोटे वाढकोंमें मा-बापकी 
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जाँच करनेकी योग्यता कहाँसे हो सकती हैं, इसलिये वे किसीको 
मा-बाप कैसे कह सकेंग ? इसके अत्तिरिक्त दुनियाँक़े सैकड़ों व्यवहार: 
विना परीक्षाके ही करना पड़ते हैं । 

उत्तर-परीक्षाके विपयमें तीन बाते विचारणीय होती हैं:--- 

(क ) वस्तुका मूल्य, (ख ) पराक्षाकी सुसम्भवताकी मात्रा, 
(ग) परीक्षा न करनेसे छाभ-हानिकी मर्यादा | 

(क ) सोना, चौँदी आदि बहुमूल्य वस्तुओंकी जाँच हम जितनी 
अधिक करते हैं उतनी भाजी-तरकारीकी जाँच नहीं करते । 
अधिक मूल्यवान वसस्‍्तुकी अधिक जाँच करना पड़ती हैं | धर्म 
अथवा शालत्र बहुत मूल्यवान हैं | उनपर हमारा ठोक, परकोक और 
स्थायी कल्याण निर्भर है, इसलियि उसकी जाँच सबसे अधिक 
और सदा करते रहना चाहिये | अन्य सेकड़ों ब्रातोंकी उतनी पराक्षा 
आवश्यक नहीं है । 

( ख ) परीक्षा जितनी सुसम्मव हो उतनी ही करना चाहिये | 
वापकी जाँच करनेमें हमें पड़ोसी आदिके वचनोंपर हीं विश्वास 
रखना पड़ता है और दूसरा कोई सररू उपाय हमारे पास नहीं है, 
जब कि शात्रकी परीक्षाके लिये विवेक-बुद्धिसि काम चल जाता है । 

: ( ग ) जिसे हम पिता-रूपमें मानते हैं और जो हमें पत्र सम- 
झता है, संम्भव है, वह पिता न हों तो भी. उससे कोई नुकसान नहीं 
है; इसलिये अधिक जाँचकी आवश्यकता नहीं है । हाँ, जहाँ कोई 
शेष झगड़ा उपस्थित होता है. वहाँ माता-पिताकी भी जाँच की 
जाती है । यूरोपमें कई मुकदमे ऐसे हुए हैं जिनमें खूनकी जाँच करके 

' यह निर्णय क़रना पड़ा है कि यह आदमी अमुक व्यक्तिकी सनन्‍्तान 
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है या नहीं ? परन्तु ऐसे अवसर वहुत कम आते हैं, इसलिये यह 
परीक्षा हर-एकको नहीं करना पड़ती । परन्तु शात्रकी परीक्षा न की 
जाय तो हम मार्मश्नण्ट हो जायँ। मार्गीकी अपेक्षा कुमा्गोंकी संख्या 
इतनी अधिक है कि हम अगर इस विपयमें पूरी ख़बरदारी न रखें 
तो हमारा मनुष्यजीवन व्यथ चला जाय | और किसी बातसे इतनी 
बड़ी हानि नहीं हो सकती । 

किसकी कितनी परीक्षा करना इस विपयमें तर-तमता हो सकती 
है, परन्तु परीक्षा सत्र जगह आवश्यक है | वाल्क भी 
मा-बापकी थोड़ी-बहुत परीक्षा करता ही है, अन्यथा वह हर-एक स्री- 
पुरुषको मा-त्राप समझने लगे | प्रेम, आकृति, सेसर्ग आदि चिन्होंस 
आवश्यक परीक्षा हो जाती हैं। आवश्यकता पड़नेपर अधिक परीक्षा 
भी की जाती है | 

वारूक तथा अज्ञानी पुरुष अनेक बातोंमें परीक्षा नहीं कर पाते; 
इसका यह मतछव नहीं है कि परीक्षाकी उन्हें जरूरत नहीं है। 
किर्साम धनोपार्जनकी योग्यता न होनेसे उसे धन अनावश्यक नहीं 
हो जाता । 

बालक दिताहितकी परीक्षाकी योग्यता न रखनेसे अग्राप्तव्यवह्ार 
( नावालिग ) माने जाते हैं । नाबालिगोंमें उत्तरदायित्व नहीं होता 
इसलिये उन्हें अधिकार भी नहीं मिकता--वे सम्पत्तिके स्वामी भी 
नहीं माने जाते । इसी प्रकार जो अपरीक्षक हैं वे नावालिग हैं, उनमें 
सम्यक्त्व नहीं. होता, वे धर्मंधनके वास्तविक स्त्रामी नहीं हो सकते 
हैं | वारुक . परीक्षाके विना काम करता है. परन्तु बह हमारे लिये 
आदर्श नहीं है | इसी प्रकार मिथ्यात्रियोंकी ( अपरीक्षकोंकी ) अप- 
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रीक्षकता हमारा आदर्श नहीं है | मिथ्यादष्टि भठछे ही अपरीक्षक रहें 
परन्तु सम्यक्त्वीकी तो परीक्षक होना ही चाहिये । 

प्रक्ष---जिन शाल्लोंकी ऋपासे हमें ज्ञान मिला उन्हींकी परीक्षा 
करना एक तरहकी कृतष्नता है | “हमारी माता व्यभिचारिणी हे था 
सती ” इस प्रकारकी परीक्षाके समान सरस्त्रती माताकी परीक्षा करना 
निरज्जता है, माताका अपमान है। 

उत्तर---दोषा वाच्या गुरोरपि' इस नीतिके अनुसार दोप तो गुरुके 
भी कद्ना चाहिये | शासत्मे अगर कोई दोप है तो उसका कहना 
बुरा नहीं है | प्रह्मद आदिके कथानकोंसे यह वात सिद्ध है | 

दूसरी बात यह है कि “कृतब्नता' और “कइतदप्नता” शब्दोंका व्यव- 
हार एक ग्राणीके दूसरे प्राणीके साथ होनेवाले व्यवहारपर निर्भर है । 
शास्त्र कोई प्राणी नहीं है जिसके प्रति कृतप्नता कही जाय ! 
दुःखका कारण होनेसे ऋृतन्नता पाप है। शात्रमें दुःखकी संभावना 
ही नहीं है तब कृतप्नता कैसी ? ऐसी बस्तुओंका जो उपयोग है उस 
उपयोगसे कततन्नता नहीं आती | एक अनाजका व्यापारी अनाजके 
व्यापार्स श्रीमान्‌ बनता है और अनाजको खाता मी है | उससे यह 
नहीं कहा जा सकता कि जिस अनाजके बलपर वह श्रीमान्‌ वना है 
उसीको खा जाता है, इसलिये ऋतन्न है । 

तीसरी बात यह है कि 'कृत'के बाद 'ऋतक्लता' या 'कृतप्नता' होती 
है | अनाज जब खाया जाय तभी उसका उपकार है इसालिये उसको 
खा लेना ही ऋृतप्नता नहीं कहीं जा सकती | शात्र सन्मार्म दिखलाये, 
यही उसका उपकार है। अगर उसमें असत्य है, समन्मार्गप्रदर्शकता 
नहीं है तो उस असत्यको दूर करना ऋृतप्नता नहीं है बल्कि उसकी 
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उपकारकताको बढ़ाना है। उपक्ारकों भूल जाना कृतन्नता है; उपकार- 
कताकी बढ़ाना या राक्षित करना नहीं | जब उपकार ही नहीं तो 
उसका शूलना केसा ? 

झासने अगर हमारा उपकार किया हैं तो उसके सचे अंशने 
उपकार किया दि | परीक्षा उसका असत्य अंश दूर किया जाता 
£ | इसमे कूतन्नता कैसी ? बीमार माताने यद्धि हमारी सेवा की ह तो 
हमें माताकी पूजा करना चाहिये, न कि उसकी वामारीकी | इसी 
चगद बिकुल शासने यदि हमारी भलाई की इ ते हमें शास्रकी पूजा 
आना चाहिब ने कि उसके विकारकी । माताकी बीमारीके समान 
आम्सक विकारकी चिकित्सा करना, कऋृतन्नता नहीं, कृतब्ता है | 

परीक्षा, झनन्नताका परिणाम नहीं, प्रेम आर भक्तिका परिणाम 
सुबर्णस हम प्रेम करते हैं, इसलिये उसकी खूब परीक्षा करते 
उसमे काट मत न रह जाय इसलिये बार वार उसे अग्रिम डालते 
इसका अर्थ सुबर्णसे द्रेप नहीं £ | इसी प्रकार द्ाम्रकी परीक्षा 
शी उसके प्रेम आर मक्तिकी सूचक है | 

इन सब कारणोंगे शास्ोंकी परीक्षा करता आवश्यक है | 

प्रश्ष---यदि प्रश्ेक सम्यस्दशिको झामस्््रकी परीक्षा करना आवश्यक 
£ ते सभी निसर्गन सम्बक्सा ऋटछायेंगे । फ़िर सम्यक्त्वके निरर्मज 
और अधिगमन भेद क्यों किये गये ! | 

उत्तर--. सम्यकत्थ चादे निसगस हो चाहे अधिगम ८ परोपदेश ) 
से, परीक्षाकी ( अमृइदश्लिकी ) आवश्यकता दोनोमें है। परन्तु 
एक तो कल्याणके मार्गको स्वयं खोजता दे और जाँच करता है जब 
कि दूसरा कक्याणके मार्गको दूसरेके उपदेशसे जानता हे, और 
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स्वयं परीक्षा करता है | इस प्रकार दोनों ही परीक्षक हैं और दोनोमें 
अन्तर भी है | 

सम्यग्दशिमें देवमूढ़ता भी नहीं होती । तीथकर अवतार आदि 
नामोंसे प्रसिद्ध महापुरुप तथा गुणोंके रूपक देव हैं । सम्परइष्ट 
जीव न तो इनसे अनुचित आकांक्षा करता है न देवके नामपर भूत 
पिशाच आदिकी उपासना करता है| उसकी उपासनाका '्येय किसी 
आदर्शको यथाशक्ति अपने जीवनमें उतारना होता है। देवोंके 
विपयमें भी वह किसी ग्रकारके अन्धविश्वास को स्थान नहीं देता है 
कल्याणके मार्गमें जा हमसे आगे वढ़ा हुआ है वह गुरु हैं | दुःख - 
रूपी समुद्रको वह स्वयं पार करता है और दूसरोंका पार के जाता 
है । गुरुका स्थान बहुत महत्वका है | वह जितना महत्वका है उतनी 
ही सावधानासे उसका चुनाव करना पड़ता है । देवसे भी अधिक 
सावधानीकी यहाँ ज़रूरत है क्‍योंकि गुरु भी अन्य पुरुषोंकी तरह 
होता है | वह हमारे बीचमें रहता हें । उसके अत्ताधारण ग्॒ुणोंको 
पहिचान जाना कठिन होता है । दूसरी वाधा यह है कि एक गुरुके 
स्थानमें हजारों कुगुरु और अगुरु, गुरुत्वका मिथ्या दावा करते हुए, 
आ जाते हैं | उनमें यदि हम सच्चे गुरुकी खोज न कर सकें तो 
अनर्थ हो .जाता है । 

गुरुकी जाँचके लिये सबसे पहिके वेपका आग्रह छोड़ देना 
चाहिये | वेषकी ओठमें अनेक निम्न ओ्रेणीके मनुष्य गुरुत्वके नाम- 
पर दुनियौको, ठगने छगते हैं | सच्चा - गुरुत्व किसी भी-वेपमें, यहाँ 
त्क कि. गृहस्थवेषमें भी, मिल. सकता है | ५ 

: जैन शात्रोंके अनुसार . कूर्मापुत्र घरमें रहते हुए. भी केवली हो 
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गये थे | केबली होनेके वाद भी वे बहुत समय तक घरमें रहे । इस 
डिये मुनिवेपमें हो या गृहस्थवरपमें, सव जगहे गुरुत्त रह सकता हैं । 
चेपका कुछ भी महत्त्व नहीं है। विवेकी गहस्थ, मानिसे आधिक पृज्य हे 
और बिव्रेकी मुनि गृहस्थसे अधिक पृज्य है | दोनों अगर 'विवेका हों या. 
दोनों अविवेकी हों तो कोई किसीस पृज्य नहीं हैं। वेपकान्तसे 
साम्प्रदायिक कट्वरता बढ़ता है | इससे उस बेपमें न रहने वाले सच्चे 
गुरुओंकोी हम छोड़ जाते हैं और स्वार्थके लिये वेपकों अज्ञीकार 
करने वाले धूर्तीं और मूख्ोकों हम गुरु समझ छेते हैं । उनके 
दुर्गुणाका व्यक्त और अन्यक्तरूपमें हमार ऊपर घुरा प्रभाव पडता है. ।. 
सच्चे गुरुओंकी खोजके छिये, और कुगुरुओं तथा अगुरुओंको 
छुपनेका मौका न मिले इसके लिये, वेपका एकान्त छोड़ देना चाहिये ।- 
, दूसरी बात यह है कि बडुतसे चाछक आदमी बाह्य तपसे अपनी 
माया फैछाते हं आर भोले छोंगोको धोखा देते हैँ | कोई एक पंरसे 
खड़ा होता दे, कोई सिरके बरू खड़ा होता है, इसी प्रकार कोई वहुतसी 
आई ठेद्री आसने छगाता हैं परन्तु इससे कोई गुरू नहीं हो जाता |: 
ऐसी आसनोंवाढा आदमी ससरकसके खेकी तरह मनोविनोदकी वस्तु 
हो सकता हैं परन्तु गुरु नहीं हो सकता। जेनधर्ममें कायक्रेशको' 
तप कहा हैं. परन्तु वाह्य ( बाहिरी, दिखाबठी ) तप कहा है । यह 
बास्तवमें तप नहीं है किन्तु, अन्तरंग .तपमें सहायक होनेसे, 
उपचारसे तप है । अन्तरग तपके बिना इससे किंसीका महत्त्व 
नहीं बढ़ता | अन्तरंग त्पके वरिना भी करोड़ों आदमी इस तपको कर: 
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-सकते हैं, इसलिये इस तपका मूल्य और भी कम दे | इसका साक्षात्‌ 
फल यह है. कि इससे कश्सहिष्णुता बढ़ती ढ । परन्तु कण्सहिष्णुता 
हमारी अपेक्षा पक्ुआम अधिक होती है फ़िर भी थे तपस्ती नहीं 
-ऋहलाते | इसलिये वाद्य तपक्नो भी गुरुतकी करसीटी न बनाना 
चाहिये | 

ऐसी विद्याओंसे मी क्रिसीको गुरु न मानना चाहिये जो मनुप्बका 
कुछ उपकार तो करती हूं. परन्तु जीब्रनको कल्याणमार्मक्की तरफ 
नहीं छे जातीं | ज्योतिष, वध्धक्क तथा अरथेपियोगी विद्याओंसे हम 
फिसीकों गुणी कहें; उससे अगर वह परोपकार करता हो तो उसे 
'परोपकारी मानें । परन्तु उससे वह गुरु नहीं हो जाता | गुरुत्त तो 
उसके आत्मोत्कर्प, कल्याणकर भावनाओं आदिपर निर्भर है | 

थम अध्यायमे जो कल्याणमार्ग वतत्यया गया हैं उस मार्गमें 

जो हमसे आगे बढ़ा है वह गुरु है। उसमें भी तीन वातोंका 
फ्चार रखना चाहिये । कल्याणमार्गस्थ मनुप्य वह कार्य माया, 
मिध्यात्त, और निदानके वद् ह्वाकर तो नहीं कर रहा हैं ? ये तोन 
शल्य कहल्यती हैं । इनका त्याग ग्रत्येक घर्मात्माया बती व्यक्तिको 
अवश्य करना चाहिये | इन झल्योंके त्यागके बिना कोई ब्रतीया 
'घमोत्मा नहीं कहछा सकता । 

जो मनुप्य त्रतादि तो करता है परन्तु मायाचारसे करता हैं, 
अर्थात्‌ मनसे तरत तो नहीं करना चाहता किन्तु दूसरोंके सामने 
अपनेकों जती सावित करना चाहता है, वह वाहरसे कितना सी ऋत 
करे वह त्रती नहीं कहा सकता । जो मिथ्यात्वी हैं उसकी क्रियाएँ 
सी निप्फल हैं| वह क्रियाके मर्मको ही नहीं समझता, सिर्फ देखा- 
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देखीसे क्रियाएँ करता है । उसका आत्मोत्कर्ष नहीं होता | जो निदान-- 
बाला है वह भी कल्याणपथपर स्थिर नहीं है । आगामी विषयमोगोंकी 
लाल्सा रखना निदान है। जो विषयोंकी ग्राप्कि लिये विषयोंका 
त्याम कर रहा है, उसका त्याग सच्चा नहीं है | विषय अगर बुरी 
चीज है तो भाषिष्यके लिये उसकी इच्छा क्‍यों करना चाहिये ? और 
विषय अगर अच्छी चीज है तो उसका अभी त्याग क्‍यों करना 
चाहिये १ निदानमें जो विषयकी छाल्सा होती है उसमें उचित- 
अनुचित, न्याय्य-अन्याय्यका विचार नहीं रहता । कल्याणमार्गपर 
चलते हुए जो और जितने विपय भोगे जा सकते हैं वह कोई पाप 
नहीं हैं. क्योंकि उनमें दूसरोंके सुखोंका विचार रहता है । परन्तु 
निदानमें यह विवेक नहीं होता | ऐसा निदानी वास्तवमें त्रती नहीं 
होता | इन तीन दोषोंसे रहित ब्रती होता है । गुरुमें ये तीनों: 
दोप न होना चाहिये ,, जिस मनुष्यको हम गुरु बनावें उसकी 
निःशल्यताका हमें निईइचय कर छेना चाहिये | 

कुछ छोग कहते हैं कि जिसको हम गुरु बनाते हैं वह अगर 
हमसे कुछ अच्छा है ते गुरु है । यह ठीक है, परन्तु इस विषयमें 
दो बातोंका विचार करना चाहिये | पहिली बात तो यह कि अच्छा- 
पनका कारण वाह्य तप या बेप न मानना चाहिये | दूसरी बातः 
यह की जितना अच्छापन हो उतना ही अच्छा मानना चाहिये। 
नकृठी सोनेको नक॒छी सोनेके भाव खरीदनेम॑ कुछ द्ोप नहीं है,. 
परन्तु असछी सोनेके भाव ख़रीदनेमें ठगाई है | .उस जगह यह 
कहकर सन्तोप नहीं किया जा सकता कि चलो, पीतलछसे तो अच्छा 
है | नकृछी सोना पीतलछसे अच्छा है, इसलिये वह सोनेके भावका 
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हीं हो सकता | हमसे अच्छा होनेपर वह हमसे अच्छा ही कह- 
“छायगा, पूर्ण गुरु नहीं | बल्कि जो पूर्ण गुरु न होकर भी पूर्ण गुरुत्वका 
-दावा करता है वह हमसे भी खराव है क्योंकि वह घोर मायाचारी 
है, जर्वाके हम मायाचारी नहीं हैं| इसलिये * जो हमसे अच्छा 
चह हमारा गरु ? इस सूत्रका वहुत सम्हालकर विवेकके साथ काममें 
लेना चाहिये । 

कुछ छोग कहते हैं 'क्ि जो दोष हममें हैं उनकी दूसरोंमें समालोचना 
-करनेका हमें क्या हक है ? यह ठीक है, परनिंदा और आमत्मप्रशे- 
-साकी दृष्टिसे हमें दूसरोंके दोषोंकी आलोचना करना ही न चाहिये, 
भले ही वे दोष हममें हों चाहे न हों । जो दोष हममें हैं वे 
दोष दूसरामें भी हों या कम हों परन्तु यदि बे धूर्ततासे अपनेको निर्दोष 
घोषित करके प्रपंचका जाछ बिछा रहे हों तों, उससे वचनेके 
पछिये तथा उस जाल्से दूसरोंको बचानेके लिये, उनकी जाँच करना 
आवश्यक है । यदि. ऐसा न करेंगे, तो गुरुकी परीक्षाका मार्ग ही 
“बन्द हो जायगा क्‍योंकि जब हम गुरुके समान निर्दोष होनेपर ही 
'गुरुकी जाँच कर सकेंगे, तब हमें गुरुकी आवश्यकता ही न रहेंगी । 
जब आवश्यकता है तब हम जाँच न करेंगे तो दुनियाँके सभी 
'हमारे गुरु हो जायेंगे । इसालिये खुगुरु-कुगुरुकी परीक्षा हमें करना 
चाहिये । चोखे पैसेकी अपेक्षा खोटे रुपयेकी कीमत भले ही ज्याद 
हो परन्तु हम चोखा पैसा ले लेते हैं और खोटा रुपया नहीं छेत 
क्योंकि खोटा रुपया हमारे सामने रुपया वनकर आता है, पैसा 
वनकर नहीं आता | इसी प्रकार कुशुरुका हमें त्याग करना चाहिये 
क्योंकि वह गुरु बनकर हमारे सामने आता है | वह यदि हमारी 
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साबारण मनुष्य बनकर आते तो कोई आपत्ति नहीं है | इस 
अकार विवेकेस काम छेकर सम्यग्दष्टि गुरुमहुतासे वचता हैं । 
मूदताओंके आर भी बडुतसे भेद हो सकेंगे परन्तु सारांश यह 
है कि कल्याणपथमें साक्षात्‌ या परम्परा-बाघा डालनेवाली कोई भी 
मृहता सम्यम्दरटिमें नहीं होती | यही उसका अमृदुद्वप्टित्व अंग है। 
उपयृंहण या उपसृहंन--अज्ञानियोंकी कृति आदिसि अगर 
सन्मार्गका निंदा होतीं हो तो उसे दूर करना, अर्थात्‌ सन्मार्गको करूं- 
फकित न होने देना, आर कल्याणमार्ममं स्थित पुरुपकी प्रशंसा करना, 
उपबंदण या उपगृहन # अड्ज है | जो विवेकी हैं थे तो अपने 
प्रिवेकसे सन्‍्मार्गकी खोज कर लेते है परन्तु साधारण जनतामें इतना 
विवेक नहीं होता । वह व्यक्तियोंसे धर्मका अच्छा घुरापत जानती 
है | अगर में जैन हैँ और मेरा आचरण बुरा है तो साधारण जनता 
मेरी बुराईको जनधर्मकी बुराई समझ छेती है । धर्मपाछकके आचर- 
'णका प्रभात्र धर्मपर अर्थात्‌ तरके नामपर पड़ता है। इसलिये 
“सम्यग्दष्टिका यह काम होता है कि बह धर्मकी निन्‍्दाको दूर करनेका 
अयत्न करे, अथवा इस ग्रकारकी धर्म-निन्दाको छुपा दे । 
घर्मकी निन्‍दाको छुपा देनेका यद्द अर्थ नहीं है कि वह झूठ 
बोलकर घठनाओंके अत्तित्वको छुपा दे । अगर किसी धर्मात्मा 
'कहलानेवाके भाईसे कोई करूंकित करनेबाछा काम हो गया हे तो 
£ उपगुृहन दाब्द, गुह सेबरणे ( ठेंकना ) घाठुस बना है। “ धर्मकी 
निन्दाको ढक देना ” इसका अर्थ होता है । * उप ? उपसर्ग छाग जानेसे इसका 
अर्थ आलिंगन हो जाता है जेसे-'तरझइस्तैरपयूहतीव ” रघु० १४-६३ | यह 


आहल्िंन अर्थ भी ठीक है क्योंकि अशानियोके द्वारा ज्यों ज्यों धर्मकी निन्दा 
होती है त्यीं त्यों सम्यस्दाष्ट उसका अधिक अधिक आहलिंगन करता है| 
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वह उसे स्वीकार कर लेगा | घर्मनिन्दाके भयसे वह साक्षात्‌ अधर्म 
(मिथ्या बोलना ) न करेगा। परन्तु उसकी ग्रतिक्रियाके छिये 
स्रय ऐसा सहृयवहार करेगा कि दूसरेके हृदयमें सन्मार्गके विययर्मे 
जो निन्दाका भाव हो गया था वह छुप जाब | धर्मात्मापनकी 
ओटमें एक मनुष्यने जो अधर्माचरण किया है उसकी प्रतिक्रिया 
सम्यग्दष्टि आत्मोन्नति करके, परोपकार करके, करता है । इस प्रकार 
अपने मुणोंकी इद्धिके कारण इस अज्ञका नाम उपबंहण* हैं । 
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कोई भारतीय मनुष्य विदेशोर्मे जाकर को£ ऐसा बुरा काम करे, 
जिससे विदेशी छोगोंके मनमें भारतसे श्वणा पैदा होती हो, तो दूसरा 
भारतीय यदि इसके प्रतीकारके लिये ऐसा अच्छा सह्यचहार करे कि 
जिससे विदेशियोंके हटयमें भारतपर श्रद्धा उत्पन्न हों तो यह राष्ट्रीय 


>> 








% “बह! बुद्धीं धाठुस “उप उपसर्गपूर्वक “उपबृंहण' शब्द बनता है, जिसका 
अर्थ वृद्धि या तरकी हो जाता है । धर्मनिन्दाकी प्रातफ्रैयाके लिये सम्पग्दाष्ट 
घ॒र्मकी विशेष ब्राड्धि करता है इसलिये इसको “उपचूंहण' कहतें हैं | श्वेताम्बर 
सम्प्रदायमें यही नाम प्रचलित है यथा--निस्सॉकिय निर्केलिय निब्वितिगिच्छा 
अमृटइठ्शीय | उबवृह थिरीकरणें वच्छल पभावणे अद्ध ॥ 'पडिकमणा' । “उवबूह का 
संल्कृत रूप “उपबृह' होता है । “उबबूहका अर्थ ब्द्दे करना पोषण करना 
आदि है। इसमें पाप छिपाया नहीं जाता, किन्तु गुणकी इसलिये अ्रशेसा की 
जाती है कि उस गुणका उत्तेजन मिले । वास्तवमें इस अंगका यही अर्थ 
होना चाहिये | 'उपदृंहण' शब्द इसके लिये बहुत उपयुक्त और दोनों सम्प्रदा- 
याँको मान्य है | दिगंबर सम्प्रदाय 'उपगृहन' शब्द कैसे आया, इस विपयमें: 
अभी कुछ नहीं कह सकता | जेनियोंका मूलसाहित्य प्राकृतर्मे था और जब वह 
संस्क्ृतमें आया तो वर्णवेकारके अनेक नियमोंके कारण मूल झाब्देके अनेक 
रूप बन गये । प्राकंतके एक आब्दके स्थानमें संस्कृतमें अनेक शब्द आये हैं। 
कुछ परिवर्तन ठीक हुए, कुछ बेठीक हुए.। 
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उपग्ृहन या उपबूंहण कहलायगा । ठीक इसी तरहसे कल्याणमार्गका 
उपबूंहण या उपगृूहन करना चाहिये | 

साम्प्रदायिकता तथा अन्चश्रद्धांकं कारण बहुत्तसे छोग उपगृहन 
अंगका दुरुपयोग या दुर्र्थ करते हैँ । थे निन्दनीय कार्याकों छुपानेको 
उपगृहन कहते हैं । परन्तु इसका फल बहुत भयज्लर और उल्टा 
होता है | इससे उपबृंहण नो बिलकुल नहीं होता किन्तु असत्यभा- 
पण और मायाचारसे अबःपतन होता है | साथ ही दुराचारकी बृद्धि 
होती है क्योंकि बहुतसे धूर्ततोग इस आशासे वेपकी ओटमें अनाचार 
करते रहंते हैं कि उनके दोप समाजकी तरफसे छुपाये जावेंगे. | 
इस प्रकार वे निर्भय होकर अनाचारका ताण्डव करते हैं | इसलिये 
उपगृहन अंगमें पापको छुपानेकी जरूरत नहीं है किन्तु उसके 
प्रतीकारकी जरूरत है | 

हुराचारियोंके, धर्मकी ओटमें होनेबाले, पार्पोको छुपानेका एक 
दुष्परिणाम यह होता ६ कि छोंग निश्चितरूपमें धमकी निन्दा करने 
लगते हैं | यदि हम पापका न छुपात्रें आर ख़ुछमखुछा उसकी निंदा 
करें या विरोध करें तो छोग यही कहेंगे कि इन छोगोंमें पापी तो हैं. 
परन्तु वहाँ उनकी गुजर नहीं हे | इनका समाज विवेकी है | परन्तु 
यदि हम पापको छुपाबेंगे तो इसका अर्थ यद्द होगा कि यह समाज 
पापीका पक्ष छेती है इसलिये इसकी वातका कुछ विश्वास नहीं करना 
चाहिये | 

पहिके समयमें इस बातका पूरा खयाल रक्खा जाता था कि धर्म- 
की ओठमें कोई पापी पाप न करने पावे !. ग्यारह अंगके ज्ञाता भव्य- 
सेनछानिका एक श्रावकने इसलिये खुब तिरस्कार किया था कि उनका 
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आचरण ठीक नहीं था | पंडितप्रवर बनारसीदासजी मुनिवेषियोक्के 
पीछे ही पड़े रहते थे आर ढोंगियोंका अच्छी तरह तिरस्कार करते 
थे | इसके अतिरिक्त और भी बहुत-सी कथाएँ जनसाहित्यमे मिलेंगी 
जिनमें दुराचारियोंके दुराचार छुपाये नहीं गये हैं. किन्तु खुछमग़ुछ्ला 
उनका विरोध किया गया है। दम्भियोंके दम्मकों हृढ़ बनानेके 
काममें उपगूहन अंग नहीं आ सकता । ; 
हाँ, असदाचरंण भी दो प्रकारका होता है । एक तो दम्भसे श्रेष्ट- 
तापूर्ण, दूसरा कमजोरीसे दीनतापूृर्ण | एक मनुप्य पाप करता है 
और जो उसे पापकी छोड़नेकी वात कहता है उसकी निंदा करता 
हैं; पापको न स्वीकार करता हैं, न त्याग करता है और '्ृष्टतापूर्वक 
निष्पापाके! गालियाँ देता है, दम्मका जाल ब्रिछाये रहता है | वह 
पहिले नम्बर्का दुराचारी है| उसका भण्डाफोड़ करना ही उचित है 
इसके लिये यही उपगृहन है क्योंकि इससे धर्म और समाज कलूंकसे 
बन जाती है | 
* दूसरे नम्बर्का असदाचार वह है जो कमजोरासे होता है । 
उसमें दम्भ या ध्रष्ठता नहीं आती, किन्तु वह दीनतांपूर्वक्क अपने 
अपराधको स्वीकार करता है ओर भविष्पके लिये निष्पाप रहनेका 
वचन देता है। उदाहरणार्थ राजा श्रेणिकने अपने राजमहलम एक 
ऐसी आर्यिकाको आश्रय दिया था जो व्यभिचारसे दापित हो खुकी 
थी और जिसके एक मुनिसे गर्भ रह गया था। श्रेणिकने पुत्र-जन्म 
होनेके वाद उसे फिर आयिकाओंके पास भेज दिया और आशिका वना- 
“दिया । पुत्रकों राजा श्रेणिक़ने पाछ लिया |. ऐसी घटनाओंकों ग्रका- 
'शैत करनेकी जरूरत नहीं है । हाँ, अगर वें प्रकाशित हो जायें तो 
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भले ही हो जायें; उसके लिये धृष्ठतापृर्वक झूठ नहीं बोलना चाहिये 
अन्‍्कि सथक्रा परिचय देंकर छता चतझाकर इस प्रकारका सदब्ब- 
बहार करना चाहिये जिससे उपब्रंहण ( धर्मबृद्धि ) हो | 

यह धर्मबृद्धि ( उपबृंहण ) धर्मनिन्दा अचानेफे लिये थी इसलिये 
एक समय इसका नाम उपगृहन प्रचछित # था । परन्तु भर्मनिन्दाके 
बचानेके छिये छोगोंने उपब्रंहण छोड़ दिया और पापियोंके पापको 
ऋछपानेका ढंग पक्रक छिया। इसको छोग जब उपसृहन समझने छगे तत्र 
समाज-संशोधकाका काम कठिन हो गया आर टढॉगियोंक्रों अपने पापी 
जीवनको सुरक्षित रखनेके लिये अच्छी ओट मिछ गई | इस ग्रकार 
-उप्यूहनके दस रूपन जब उपगृहनका स्नाश करना छारझू कर दिया 
सत्र आचायेनि उपयृहन द्वब्दकों गाण बनाया और उपबृहणको 
'मुख्यता दी | समन्‍्तभद्र और बद्धकेँर आदिकि ग्रेथाम इस अंगका 
नाम उपगृहन ही मिछता ह परन्तु बहुतमसे + लेखकोंने इसका नाम 
« चास्खिप्रामतमे जे। आठ अंगेकि नाम लिये गये ं उसमें इस अंगका 
नाम डपगृहन ही रक्‍खा गया है-- 
शिस्संकिय णि्ं/म्रिय णिब्वादिशिंछा अमृद़दिद्वीय । 
छबगृहण टिदिकरे बच्छाद पद्ावण य तें अठ ॥७॥ 
समंतभद्रने भी धुसका नाम उपयृष्टन छिखा दै--- 
स्वरंध॒द्धस्य मार्गस्य बाल्श्षक्तजनाश्रयाम | 
बाच्यतां यत्ममाजन्तिं तहदन्त्युपगृट्नम, || रत्नकरंड आ० 
अज्ानी या कमजोर (न कि दम्मी-शानपापी) व्यक्तियोंके संबंध यदि 
'यविश्नमार्गकी निंदा द्वोती दो ते। उसे दूर करना उपगृहन दे | | 
+ पृज्यपादने सा्थीसिद्धिर्भ इसका नाम ' डपदूंदण ” लिखा हैं | अकलूंकने 
राजवासिकर्म उपबृद्ण  साम दिया दै और छक्षण किया है “उत्तम 
क्षमादिभावनया घर्मव्रद्धिकरणमुपबूंदर्ण ” अर्थात्‌ उत्तमक्षमादिकी धुद्विते धर्मब्रद्धि 
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उपबुंहण स्वीकार किया है । इसका स्पष्ट अभिप्राय यही था कि धर्मको 
मिन्दासे बचानेके लिये दोषाच्छादनकी वात छोड़ दी जाय और इसका 
अर्थ सिर्फ आत्मोत्कर्ष किया जाय । हाँ, स्पष्टताके लिये किसी किसी 
आचाय॑ने दोनों नामोंका समन्वयात्मक उछेख >« या संकेत किया 
है, जिसका मतलूब यही है कि उपगूहनके साथ उपबूंहण होना ही 
चाहिये । इस अद्धके पाछनके लिये निम्नलिखित बातोंका खयाल 
रखना चाहिये--- 


(क ) सन्मार्गकी निन्‍्दाका अगर किसीसे कार्य हो जाय तो 


करना उपबृंहण है। चारिच्रसारम भी ऐसे ही शब्दोमिं इस अंगकी परिभाषा 
लिखी गई है और नाम भी उपबृंहण दिया गया हैं| पद्चाध्यायी और छादी- 
संहितामें भी उपबूंहण नाम है | उसका लक्षण किया है--- 
उपबुंदणमन्नास्ति शुणः सम्य्दगात्मनः | 
लक्षणादात्मशक्तीनामवर्य बृंहणादिद ॥ 
2५% आत्मशक्तियोंका बढ़ाना उपबृहण है जे। कि सम्यग्डश्का एक 
गुण है। 
» धर्मोमिवर्द्धनीयः सदात्मनो मार्दवादिभावनया । 
परदोषनिगृहनभपि विधेयमुपबृहणगुणार्थन्‌ | २७ ॥ पुरुपार्थसिद्धयुपाय । 
निरभिमानता आदिकी भावनाओंसे धर्मकी इंद्धि करना चाहिये और उस 
वुद्धिके लिये दूर्सरेके देषोकी ढेंकना चाहिये । 
इस लोक उपयृहन और उपबुंहणका संकेत है | परन्तु इसमें विशेष बात 
यह है कि उपगूहनके लिये उपबृंहण नहीं है किन्तु उपबृंहणके लिये डपगूहन 
: है। इसका अर्थ यह हुआ कि दोषाच्छादन धर्मोन्रावेका कारण होना चाहिये । 
इषा-देषसे किसीके दोष पगट करना, भूछचूकसे किसीसे कोई अपराध हो गया 
हे और वह उसका पश्चात्ताप करता हो फिर भी दोष प्रकट करना, आदि 
ठीक नहीं हैं | ऐसी जगहपर उपयूहन ही उपयुक्त'है]।*. » 
. चकलकीतिके धर्मप्रन्‍्नेत्तरमे भो दोनों नाम मिलते हैं | - 
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उसके प्रतीकारके लिये सये कोई ऐसा अच्छा कार्य करना जिससे 
चह ढेंक जाय अर्थात्‌ उसका उपगृहन हो जाय ।( यद् सबसे अच्छा 
आर व्यापक मार्ग £ | ) 

( ख ) सम्मार्गम स्थित पुरुषोंकी प्रशंसा करना । 

(गे ) अगर कोई दम्मी, स्थार्थी, धोलेब्राज मनुष्य ऐसा काम 
कर शिससे सन्‍्मार्गफी निन्‍्द्रा हो तो उसका भंडाफोड़ कर देना 
चहिये और उसके कार्योका स्पष्ट विरोध करके श्र ब्रोपित करना 
चाहिये कि उसके कार्यक्रा दमारे समाजसे कोई सम्बन्ध नहीं है । 
साथ ही उपबंहणके ल्यि स्वसे कुछ, अच्छा क्राम करना चाहिये। 

( थे ) अगर किसीसे भूलस ऐसा काम दो जाय और बह उसका 
आयश्चित्त या प्रतिक्रमण करनेको तयार हो तो उसके द्ोपोंकोी प्रका- 
झित करनेका यत्र न करें, न छुपानेके लिये झूठ बोर । उसकी 
गुझनी सुर्बार और स्वये उपबेदण करे। 

बह अंग अपनेको कब्याणमार्गमं आगे बढ़ानेबारा, दूसरोंका 
असन्मार्गसि बचानेत्राठा तथा समन्मार्गमें बढ़ानेब्राछा, सनन्‍्मार्गका 
आस्तात्िक भान करानबादा और धर्मकी सफताको प्रकाशित 
ऋरनेयाला दे | 

स्थितिकरण---अगर कोई मनुष्य कल्याणके मार्गसे गिर रहा 
दो तो उसे उस मार्मम स्थिर करना स्थितिकरण है । 

आपत्ति आर ग्रत्येभनोंसे मनुष्य धर्मसे गिरता ह6.॥ आपत्तिमें 
उसे मदद करना ओर उसकी सहनशाछताको बढ़ाना, प्रछो- 
भन आनेपर प्रसोभनोंकी नि;सारता बतलाना' तथा प्रल्लोभनोंको 
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विजय करके अपना आदर्श दूसरोंकें सामने रखना आदि स्थिति- 
करणके उपाय हैं । | 
प्रथम अध्यायमें परप्राणिकृत दुःखोंका वर्णन किया गया है। 
सदाचारके नियम उन दुःखोंको दूर करनेके लिये हैं। सम्यकतव 
और चारित्र तो हर-एक प्रकारके दुःखोंकों दूर करनेके डिये हैं | 
परन्तु साधक-अवस्थामे मनुष्य आपत्ति और ग्रछोमनोंके कारण यदि इस 
मार्गसे गिरने छगता है, तो उसे सहारा देना सम्यग्दश्टिका कार्य है ।' 
संसासमें जितने सदाचारी मनुष्य होंगे, सुखकी वृद्धि उतनी ही अधिक 
होगी । सदाचारी सुखके साधनोंकी छट नहीं चाहता किन्तु उनका 
विभाजन करता है । छुखके साधनोंकी छठ मचानेवाल ही दुराचारी 
या असंयमी है । इन असंयप्ियोंकी संख्या बढ़ने न पाबे, अर्थात्‌ 
सेयमियोंकी संख्या घटने न पाबे, सम्यग्दृष्टि इसके लिये उद्योगशीछ 
रहता है । यही उसका स्थितिकरण है | । 
जीवनके अनुभव कमी. कर्मा इतनें कडुचे होते हैं. कि बहुतसे 
मनुष्य कल्याणमार्गसे छौठ आते हैं | एक सदाचारी मनुष्य विश्वग्रेम- 
का पुजारी है; वह अन्याय और अत्याचारसे दूर रहता है फिर भी छोग 
उसपर अत्याचार करते हैं अथवा उसे जीवनकी आवश्यक सामग्री 
भी नहीं मिलती अथवा अनेक स्वार्थी असंयमी छोग आदर, सत्कार, 
यश आदियमें आगे बढ़ जाते हैं । यह देखकर उसका हृदय चलबि- 
चल होने छगता है । उस समय उसका स्थितिकरण करना चाहिये | 
उंसकी . ढुखस्थाका क्‍या कारण है, सच्चा सुख क्‍या हैः आदि वातें 
- उसे समझाना चाहिये; अपना आदर्श उसके सामने रखना चाहिये 8 
॥. साधारण मलुष्य “चर्म चक्षुओंस ही जगतको देखा करता है $: 
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उसकी दृश्टिमें एक मुनिवेषी अमुनि भी मुनि .है,. सदाचारका ढोंग 
करनेवाला हुराचारी भी सदाचारी है। साधारण मनुप्यकी इस 
अन्ञानतासे कुछ दम्मी छोग स्वार्थव्रा पोषण कर छेते हैँ तो इससे 
हमें भी .दम्म करना चाहिये” यह त्रिचार ठीक नहीं है क्योंकि 
दम्भका परिणाम अंतमे बुराही है, उससे समाजमें सुखकी इद्धि नहीं 
होती | जनता दम्मीको दम्मी समझकर नहीं पूजर्ता, वह अज्ञानसे 
दम्भीकी पदिचान नहीं पाती हैं । ऐसी अबस्थामें जनता - दयापात्र 
है | हम उसकी चिकित्सा करना चाहिये, उसके बातकोंकी टोलीमें 
न मिन् जाना चाहिये । ; 
असंयम आदिकी - तरफ गिरते हुण मनुप्यको उपर्थक्त ढझसे 
समझाना चाहिये तथा तदनुसार आचरण करके उसको धैर्य बँबाना 
चाहिये | इसके अतिरिक्त उसकी आपत्तिको दूर करनेकी कोशिश 
करना चाहिये | 
कभी कभी अनुचित बन्धनोंके कारण या उसके ऊपर जबर्दस्ती 
अधिक ब्रोश्न छाद देनेके कारण मनृष्यका पतन होता हैं । ऐसी 
अवस्थामं उसके बन्चनकों तोड़ देना था ढीला कर देना भी स्थिति- 
करण हैँ । एक आदमी उपवास नहीं कर सकता किन्तु जबदेस्ती 
उससे उपबास कराया जाता ह | फल यह होता है कि वह चोरीसे 
खाता हू अथवा चोरीसे खानेका विचार करता हैं. अथवा धर्मसे 
घुंणा करने छगता हैं। ऐसे आदमीको उपवास न करनेकी छूट दे देना 
भी ध्वितिकरण. हैं। एक श्री विव्रवा हो जानेके बाद पूर्ण ब्रह्मचर्यसे नहीं 
रह सकती और यदि सामजिक नियम या. और कोई दबाव उसको 
जबरदस्ती त्रह्मचर्य पालनेको त्रिबद्य करता है तो उसे पुनर्विवाहकी छूट 
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दे देना स्थितिकरण है, क्योंकि ऐसा करके हम व्याभिचारके कुमार्गसे 
उसे सोकते हैं | इस प्रकार और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं । 

हाँ, जो छूट किसीको दी जाय वह ऐसी न हो कि दूसरोंके 
न्यायोचित अधिकारोंमें बाधा डाछती हो .। कोई अगर उपवास नहीं 
करता अथवा कोई अपना पुनर्विवाह करता है तो यह बात ऐसी 
नहीं है कि जिससे दूसरोंके न्‍्यायोचित अधिकारोंमें वाधा पड़ती हो । 

स्थितिकरणके लिये मुख्य मुंख्य कर्तव्य ये हैं--.- 

१--कल्याणमार्गका रहस्य समझकर गिरते हुए मनुण्यके हृदयको 
दृढ़ बनाना | 

२---अपनी दृढ़ताका परिचय देकर उसे इढ़ बनाना । 

३--डउसकी आपत्तिको दूर करना ) 

४--जिस कार्यसे किसी दूसरेके न्यायोचित अधिकारोंका भंग न 
होता हो उस कार्यके त्यागके लिये किसीकों विवश न कंरना। 

७५---अगर कोई चौथे नियमका भंग करके किसीको विवश कर 
रहा हो, बहिष्कार आदिसे उसे सता रहा हो, तो पीडकका विरोध 
करना और पीड़ितका साथ देना । 

६--सेयमीका (किसी सम्प्रदायका वेषधारी नहीं ) अधिक 
आदर, सत्कार, प्रेम, सहायता, करना, उसका सच्चा यश फैलाना | यह 
आदमी सेयमी है या असंयमी, अगर इस बातको निर्णय न हो 
सकता द्वो तो जितना अंश उसमें संयमका माछ्म हो उतने ही 
अंशकों मक्ति-प्रशंसा करना---असंयम अंशकी नहीं | किसी घनवान- 
का हमें सिर्फ इसीं लिये अधिक आदर न करना चाहिये कि वह 
. धनवाने है. परन्तु इसाडिये करना चाहिये 'क्लि उसने धन न्यायसे 
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किया है आर जगत्कल्याणके मार्गमें खर्च कर रहा है। इसी 
र किसी व्रिद्यानका इसीलिये आदर न करना चाहिये कि बह 
द्रान हें किन्तु इसलिये करना चाहिये कि बह विद्वत्ताका सपदुपयोग, 
अर्थात्‌ कन्याणमार्गमें उपयोग, करता दे | इसी प्रकार किसी तपत्वी- 
की इसीलित्र प्रशंसा न करना चाहिये कि त्रह्म तपस्त्री है किन्तु इस- 
डटिप्रे करना चाहिये कि उसका लक्ष्य विश्वकल्पाणका हैँ | यही त्रात 
कव्यकार, वैज्ञानिक, डेक्टर आदि सबके ब्रिपयमें कही जा सकती है | 
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प्रश्ष---श्रीमान्‌ , विद्वानू, तपस्वी आदिकी अमुक दृष्टसि प्रशंसा 
करना और अमुक इृशिसि प्रशंसा न करना इससे स्थितिकरण-अंग- 
का क्या सम्बन्ध है ? किसीकी प्रशांसा-अग्रशंसासे कोई गिरता हुआ 
सनुष्य कैसे सम्हल सकता है ! 

उत्तर--श्र्म सुखके लिये हैं| विश्वकल्याणकी भावनाके बिना न 
हम सुर्खी हो सकते &ैं न जगतको झुखी कर सकते हैं । जितने 
अधिक प्राणी ऐसी भावनात्राले होंगे हम सब्र उतने हीं अधिक खुख्ी 
देंगे | धर्मप्रचारके लिये, अर्थात्‌ सुखकी वृद्धिके डिये, ऐसे मनृप्योंकी 
सेद्या बढ़ाना चाहिये | अब अगर हम विश्वकल्याणकी भावनाका 
विचार नहीं करते किन्तु धन, व्रिया, कला आदिको महत्त्त देते हैं 
से इसका फल यदद होता है कि छोग कल्याणमार्गपर उपेक्षा करके 
शन, ब्रिया, तप आदिके पीछे पड़ जाते हैँ | जो कल्पाणमार्गपर जा 
सकते हैँ वे नहीं जाते, जो जा. रहे हैं वे ढीट आते हैं | अगर हम 
छोगांकी कल्याणमार्गमें छे जाना चाहते हैं, और जानेबाढाकों छाठाना 
नहीं चाहते हैं, तो हमारी इश्टिमें, हमारे व्यवद्धार्में, कल्याणमार्गको 
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था उसके साधक सम्पत्ति, विद्या, का आदिको ही महत्ता प्राप्त होनां 
चाहिये न कि उसके बाधक तप-धनादिको । 


, प्रत्येक मनुष्य महान्‌ बनना चाहता हैं । अगर तुम श्रीमानको 
महान्‌ भानते हो तो जैसे बनेगा वैसे छोग श्रीमान्‌ बननेकी कोशिश 
करेंगे और इस प्रछोमनमें पड़कर कल्याणमार्गसे श्र् होंगे । उनके 
स्थातिकरणके छिये किसे महान्‌ मानना, किसे न मानना, इसकाः 
विवेक अत्यावश्यक है । 


'हिथेतिकरणके लिये, आपात्ति और प्रोमनोंपर विजय प्राप्त करनेके 
लिये, अपनी पूरी शक्ति तो छगाना ही चाहिये किन्‍्तु इतनेसे ही 
स्थितिकरणका पाछन नहीं .होता | आपत्ति और प्रछोमन, खास 
कर प्रक्लेमन, ( क्योंकि आपत्तिकी अपेक्षा प्रछोमनसे बहुत मनुष्य 
अष्ट होते हैं----आपत्तिविजयकी अपेक्षा प्रलोमन-बिजय कठिन है. । ) 
पैदा न होने पावें इसके लिये पूर्ण उद्योग करना स्थितिकरणके लिये 
आवश्यक है । 


वात्सर्य अंग--कल्याणमार्गमें स्थित प्राणियोंसे कुटुम्बीसरीखा 
प्रेम करना वात्सल्य-अंग है | जो परोपकारकों कर्तव्य समझता ह, 
समष्टिगत उन्नतिके साथ अपनी उन्नति करता है, कष्ट-सहिष्णु है, वह 
मनुष्य जगद्वन्धचु है । उसके साथ बन्घुता रखना प्रत्येक प्राणीका 
कर्तव्य हैं । फिर सम्परदृष्टि इस कर्तव्यसे कैसे चूक सकता है ? 


सम्यर्दष्टि माता, पिता, पत्नी, पुत्र, आदि कुटुम्बियोंके ग्रति' 
कर्तव्यका पालन करता है परन्तु इस प्रकारकी कुटुम्बबाद्दि वह छोकिकः 
उत्तरदायित्व पूर्ण. करनेके लिये ही रखता है; अन्यथा उसकी दृष्टिमे 
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तो * बसुधेव कुठुम्बकम्‌ ? ( समस्त जगत्‌ कुटुम्ब है | ) की भावना 
ही रहती है | 

एक कुटुम्बके मनुष्योंमें युण, स्वभाव आदिकी कुछ समानता 
पाई जाती है | कल्याणमार्ग सम्यग्दश्टिका स्रभाव वन जाता है इस 
लिये वही उसके ढछिये कुटुम्बीपनकी इर्त हो जाती है | वह किसी 
जातिमें, किसी देशमें, किसी सम्प्रदायमें, कद नहीं होता। जो कल्याण- 
मार्गपर चलता है, वहाँ उसका कुठुम्बी है । छोकिक कुद्धम्त्रियोंकी 
अपेक्षा वह उनसे अधिक श्रेम करता ह। इस प्रकारके प्रेमसे 
कल्याणमार्गका प्रचार द्वोता हैं, धर्म और सुखका सम्बन्ध निकट 
आर स्पष्ट बनता है । 

प्रश्ष---“कल्याणमार्गियोंसे प्रेम करना ” इसका अर्थ ही दृसरोंसे 
प्रेम न करना है, परन्तु यह तो एक ग्रकारकी सल्लचितता है । यह 
भी एक प्रकारका जातिभेद हैं | सम्पग्दष्टिमें अगर इतनी भी उदा- 
रता नहीं आई ता क्‍या आया : 

उत्तर--मनुष्यजातिमें ऐसे भेदोंकी कल्पना न करना चाहिये 
जो अमिठ हों | राष्ट्रीय तथा जातीय भेद, जिनका सम्बन्ध जन्मसे 
है, नट्ट कर देना चाहिये क्योंकि इससे समाजके, जविन-भरके 
ढिये, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं । परन्तु सजन-दुर्जन, परोपकारी- 
स्वार्थी आदि भेद जीवनब्यापी और अमिठ नहीं हैं । कल्याणमार्गको, 
जो कि जगतके कन््याणके लिये अनिवार्य है, प्रहण करनेका 
प्त्येककों अधिकार हैं; भछे ही वह स्री हो या पुरुष, मनुप्य ही था 
उ्च, आर्य हो या अनार्य | * सममावका मतद्य अपने स्वार्थको 
जगतके स्वार्यमें मिका देना है, सजनता और दुर्जनतामें अमेद करना: 
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नहीं । अन्यथा वह अधिवेक हो जायगा | सदाचारीसे वात्सल्य 
रखना सदाचारसे वात्सल्य रखना है | यद्द वात्सल्य व्यक्तिगत नहीं 
किन्तु गुणगत है। गरुणगत वात्सस्य विवेकका फछ है जब कि 
व्यक्तिगत वात्सल्य सोहका फल है| 
प्रश्न---फिर भी यह साम्प्रदायिताका पोषक तो हे ही | 
उत्तर--नहीं, जगतकी सेवा करना, दया रखना, सत्य बोलना 
आदि कल्याणमार्गके जितने अंग ह वे किसी सम्प्रदायकी मौरूसी 
सम्पाति नहीं हैं | सभी सम्प्रदायोंमें ये सब अंग पाये जा सकते 
हैं । तम्यर्दृश्कि वात्सल्यकी पात्रता, किसी सम्प्रदायमें नहीं किन्तु, 
अहिंसा सत्यादिमें रहती है । वह जैन, वोद्ध, तष्णब, शेष, शाक्त, 
ईसाई, सुसछमान आदि किसी सम्प्रदायमें या दिगम्बर-श्रेताम्बर, 
डीनयान-महायान, रामानुज-चक्तम, प्रोटेस्टेन्ट-रोमनैकेयोलिक, शिया- 
शछुल्ी आदि किसी उपसम्पदायमें अपने बात्सल्यकी कद नहीं करती। 
प्रक्ष--सम्प्रदायोंमें कैद न रहना भी तो एक सम्प्रदाय है । 
उत्तर--जिस प्रकार अनेकान्त भी एक एकान्त है, अवक्तन्य 
सी “अवक्तव्य! शब्दसे वक्तव्य है, उसी प्रकार “असम्प्रदायः भी एक 
"सम्प्रदाय कद्दा जा सकता है । सम्प्रदाय कोई बुरी वस्तु नहीं है, किल्तु . 
सम्प्रदायमें जो एकान्त-दृष्टि है वह बुरी है | साम्प्रदायिकतासे मनुष्य 
दूसरोंकी सिफ इसीलियि बुरा कहने लगता है कि वे दूसरे हैं और 
अपनी हर-एक बातको सिर्फ इसीलिये अच्छा कहने रूगता है कि 
चह् अपनी है। यह साम्प्रदायिकताका विष॑ है। यह विष निकल- 
जानेपर जो अवशिष्ट सम्प्रदायांश है बढ बुरा नहीं है । साम्प्रदायि- 
कताके विष आनेपर “असम्प्रदाय! नामका सम्प्रदाय भी भयज्गर हो 
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सकता है और साम्प्रदायिकताके विष न होने पर कोई सम्प्रदाय बुरा 
नहीं होता । हाँ, सम्प्रदायका ब्यातरह्रिक रूप जितना विद्ञाल रहे 
उत्तना ही अच्छा हैं | 

ग्रश्ष---जनशाल्षोम बात्सक्यका जो लक्षण लिखा है वह साम्प्रदा- 
यिक है| समन्‍्तभद्र आदिका छक्षण भी संकुचित है । 

उत्तर---समन्तभद्रने कहा हैं. कि अपने यूथके # छोगोंसे निप्क- 
पट प्रेम करना बात्सल्य है । यूथ अर्थात्‌ समूह अनेक तरहके होते 
हैं । सत्यवादियोंका, अंक्मचारियोंका, भी यूथ होता है, गुणोंकों ठेकर 
भी यूथ दब्दका व्यवहार है । सम्यम्दष्टिके लिए, जो कि कल्याण- 
मार्गी है, जगतक सभी कल्याणमार्गी अपने यूथके हैं । इसलिये 
समन्तभद्रके छक्षणमें यूथ शब्द सम्प्रदायपोषक नहीं है । दूसरी बात 
यह है. कि अगर किसी वाक्यका कल्याणकारी और अकल्याणकारी 
दोनों तरहका अर्थ निकछता हो तो उसमें कल्याणकारी अर्थात्‌ 
समराचित अर्थ + छेना चाहिये। मतलब यह है कि हमें शब्दोंका 
गुठाम नहीं, किन्तु शब्द जिस सत्यके लिये हैं उस सत्यका ग्रुढ्मम, 
हीना चाहिये | तीसरी वात यह है कि जब कोई भी धर्म सम्प्र- 
दायका रूप धारण कर छेता है तब उसकी सारी परिभाषाएँ 
धार्मिकहप छोड़कर साम्पदायिकरूप धारण कर छेती हैं। परन्तु 
विवेकी ऐसी परिमापाओंके विक्ृत अंशको दूर करके तथ्यांशकों प्रहण 





# स्वयूथ्यान्पति सद्भावसनाथाउ्पेतकैतवा ) 
प्रतिपिययायोग्य वात्तस्यममिलप्यत ( स्करण्ड श्रा० | 
+ अत्यगईअ उ तेंधिं वियंज्ण जाणओ कुणइ | सन्मतिप्रकरण २३-१८ + 
- अर्थात्‌ ज्ञाता पुरुष अर्थक्ी संगतिके अनुसार चूत्रकी व्याख्या करता है। 
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करता है | समन्तभद्गकी परिभाषाम तो ऐसा त्रिकृत अंश है नहीं, परंतु 
अगर ऐसी विकृत परिभाषाएँ मिल जायें तो उन्हें जैनधर्मकी परिभाषाएँ 
न समझकर साम्प्रदायिक काछकी विकृृत परिमापाएँ मानना चाहिये । 
प्रश्ष--वात्सल्यका स्वरूप ठीक ठीक समझमें आ जानेपर भी 

यह अंग अनुचित माछम होता है | सम्बग्दशिका तो जगत्‌ कुट्म्बर 
है | वह धमोत्माओंपर जिस प्रकार प्रेम करता है उसी प्रकार पापियों- 
'पर दया करता है । प्रेम जैसे वात्सल्य है वैसे दया भी वात्सल्य है । 
उत्तर--प्रेम और दयासे वात्सल्यमें कुछ अन्तर है | वात्सल्य 
प्रेम और दयाका कुछ सघन रूप है। हम - ग्राणिमात्रपर दया और 
ओम करें तो उसका व्यावह्ारिकरूप कुछ उथला होगा, जब कि 
चात्सल्यका रूप सघन होता है। अगर हम किसी नगरमें घूमने 
निकलें तो हम हर-एक आदमीसे कुशछू-समाचार पूछते हुए न जायँगे 
किन्तु अगर मार्गमें हमारा कोई निकट-सम्बन्धी मिलेगा तो दो मिनिट 
खड़े होकर उससे बात अवश्य कर लेंगे | साधारण प्राणीके साथ 
जो हमारा श्रेम है और निकटसम्बन्धीके साथ जो हमारा प्रेम है, 
उसका अन्तर हमें ऐसे अवसरपर स्पष्ट माछम होगा | इसी प्रकार 
सम्यग्दष्टिको, विश्वके ग्राणिमात्रस प्रेम होनेपर भी, कल्याणमार्गके 
'पथिक्‌ जगद्धितैषियोंसे प्रेम अधिक होगा । स्वाभाविक अचस्थामें 
सवके साथ एक-सा श्रेम होना चाहिये, परन्तु जो मनुष्य कल्याणकी 
“जितनी अधिक इद्धि करता है उसके विषयमें हमारा प्रेम उतना ही 
अधिक बढ़ना चाहिये।मतलब्र यह कि साधारण मनुप्यके प्रति हमारा 
जितना कतैंन्य है परोपकारीके प्रति उससे उतना ही अधिक है। 
इस प्रकारके धार्मिक वात्सल्यसे हम छोगोंको, धार्मिक बननेके लिये 
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उत्तेजना देते हैं और धार्मिकोंका उत्साह बढ़ाते हैं; उन्हें धर्ममार्गमें 
स्थिर रखते हैं तथा .उनके विशेष संसर्गसे सं वहुत-खा छाभ 
उठाते हैं । 5 की 
: “ घार्मिकोंसे प्रेम करनेका यह मतरूव नहीं है कि दूसरोंसे द्वेष किया 
'जाय ।' अगर हम रुपयेसे प्रेम करते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि 
'पैसेसे द्वेष करते हैं |. प्रेम ' सबसे है; परन्तु वह योग्यताके अनुसार 
है. । और बह योग्यता भी, धन, विद्या; शारीरिक वछ आदिकी नहीं 
'किन्तु, कल्याणमार्गकी पंथिकताकी है .। यह वात्सल्य कल्याणवर्द्धक 
्नेसे गुण है, उपादेय है । कफ 

, प्रभावनां अंग--कल्याणमार्गका जगतमें प्रचार करना, उसका 
महत्व बढ़ाना, श्रभावना अंग है। यद्यपि धर्मस सबका कल्याण है, फिर 
ज्मी मनुष्य स्वार्थम इतना तछीन रहता है कि- बह दूरदशिताकों छोड़- 
“कर धर्मको भूछ जाता है | धन«प्म्पत्तिके महत्त्वमें ही वह अपना महत्त्व 
समझता है तथा इसी चिहसे वह दूसरेका महत्त्व मी मापता है। परंतु 
'मनुष्यकी इस श्वरार्थयूण दश्िकी तुच्छता बतछाना और उदार इृश्टिकी 
महत्ता -वतछाना प्रभावना-अंगका छक्ष्य है । 

प्रभावनाके सैकड़ों तरीके हैं। अपने अपने समयके लिये सब 

अनुकूल हैं. और परिस्थितिके वदर जानेपर वे प्रतिकूछ हो जाते हैं। 
इसाडिये प्रभावनाके किसी रूपपर नहीं किंतु उसके लक्ष्पपर दृष्टि रख 
ऋर प्रभावनाका पाछन करना चाहिये। झोगोंके हृदयमें धर्मके विषयमें 
आदर हो, उसके पाछन करनेकी इच्छा पैदा हो, वे उससे अपना 
कल्याण समझें; इसके लिये जो सफल प्रयत्न किया जायगा. वह प्रभा- 
चना कहकायगा । | 
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एक मनुष्य सम्पत्ति और अधिकारको प्राप्त करके महान बनता है, 
जब की दूसरा मनुष्प जगतकी सेवा करके महान वनता है । दूसरी 
तरहकी महत्ता स्वपराहितकारी होनेसे प्रभावनाके थोग्य है । इसीलिये 
/छोग राजाओंकी अपेक्षा महात्माओंकी पूजा अधिक करते हैं. और 
'महात्माओंकी पूजा तो उनके - मरनेके बाद भी करते रहते हैं। इसका 
मतलब यह है कि वे श्रीमानों और अधिकारियोंको यह बतछाना 
चाहते हैं. कि जगत्सेवक महात्माओंके सामने तुम्हारी महत्ताका कुछ 
मूल्य नहीं है.) इसलिये इसे प्रभावना. कहना चाहिये। परन्तु जब इस 
ग्रकारकी ग्रभावनामें श्रीमान छोग भी शामिक्त होने छंगे और उसमें, 
अच्छनन या अग्रच्छन्नरूपमें, महात्माओंकी महत्ताके बहाने उनकी मह- 
'तांका प्रद्शन होने रूमा,---सम्पत्ति और अधिकारके समान प्रभावना 
-भी महत्ताको दिखछानेका एक द्वार बन गई, तब वह वास्तविक ग्रमावनाः 
न रही ।. ऐसी प्रभावनाको देखकर छोगोंके हृदयमें किसी महात्माके 
.विषयमें आदर नहीं होता किन्तु प्रभावकोंके वैभवको देखकर ईर्ष्या 
"पैदा होती हे | ऐसी अवस्थामें वह अ्भावना नहीं कही ,जा सकती | 
जिस प्रभावनामें ऐसा विष मिछू जाय वह विषमिश्रित दुस्घके समान 
त्याज्य है । . 
जिस प्रभावनामें साम्प्रदायिक विष मिल जाय वह प्रभावना भी 
'त्थाज्य हो जाती है । किसी महात्माको इसलिये पूजना कि उसने 
“हम्रारा उपकार कियां है एक वात है, और इसढिये पूजना कि उसने 
“जगतका उपकार किया है दूसरी बात है | पहिली पूजा कृतज्ञता- 
-सूचचक हैं, दूसरी प्रमावनासूच्रक है | दोनों ही. अच्छी हैं परन्तु.दोनोंको 
अपने स्थानपर ही रहना चाहिये | कृतज्ञता अगर प्रमावना समझी 
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जाने ढगे तो उससे हानि है । जब हम किसी महात्माकों अपना 
समझकर पूजते हें ता उसे हमें कृततता कहना चाहिये न की प्रभा- 
बना | अगर हम उसे प्रमावना बनाना चाहते हे तो हमें उस महात्माके 
उपयुक्त स्थानका विचार करना पढ़ेगा और दूसरे सम्प्रदायके 
महात्माओंका भी यथोचित आदर करना पढ़ेगा | मतलब यह कि इस॑ 
प्रकारकी प्रभावना करनेत्राला मनुष्य सचा प्रभावक तभी हो सकता हि 

जब कि बह, स्वकीयलका पूलक नहीं किन्तु, गुणका पूजक हो । 
प्रभावना धर्मकी करनी चादिये, न कि सम्प्रदायकी। अपने सम्प्रदायकी 
प्रभावना करना तो अपनी प्रमावना करना हँ । बह दूसरोंके छिये 
ईष्याका कारण और अपने अभिमानका फल हैं । जिस प्रकार चंदनमें 
लगी होनेपर भी आग ठंडी नहीं होती, उसी प्रकार थार्मिकताकी 
ओम छुपा हुआ अभिमान भी कन्याणकर नहीं होता | साम्प्रदायिक 
प्रभावना दस अभिमानकी पोषक छोनेसे कल्याणकर नहीं है । 

सन्री प्रभावता तो अपने जीवनकों, सदाचार और जगत्सेवाके 
साथ, सु्खी बनाकर दूसरोंके छृचयपर सद्ाचारादिकी दृढ़ छाप 
मारना £। सदाचाररादि-गुणविश्वि्ट छोगोका आदर, सत्कार आदि करके 
दुसरापर उसका प्रभात्र डालना व्यावद्यारिक प्रभावना है | 

मनुष्य, धर्मक त्रिपयम, बहुत अत्ञानी है| पंडित दोकरके भी मनुष्य 
अवानी रहता है, क्योंकि त्रद्य कर्तन्य-अकर्तव्यका विवेक नहीं कर पाता। 
दस अव्ञानकों दूर हटाना, जिस प्रकार बने उस प्रकार उसे कल्याणका 
मार्ग दिखछाना, और उसकी खूबियाँ उसे समझाना, ग्रभावना है | 
दसलिये इस प्रकारके साहित्यका प्रचार करना भी प्रभावना है । सन्मार्गके ' 
प्रचारमें तन-मन-्रनसे हर तरह सछायता करना भी प्रभावना है | 

२१ 
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क॒र्तब्याकर्तैन्यकी हुत-सी गुत्थियाँ केबल चर्चासे नहीं, सुल्झतीं 
अथवा सुलक्षती भी हैं तो छोग विश्वास नहीं करते। इसलिये, कथनके 
अनुसार, अपने जीवनको आदर्श बनाना बहुत बड़ी भारी ग्रभावना 
है | जो अपने जीवनको सफल बनाकर बतछा जाते हैं वे संप्तारके 
बड़े भारी प्रभावक हैं | ; 

इस प्रकार सम्यग्दशनके आठ अंग हैं ) ये अंग सुखी रहनेकी 
कछा सिखाते हैं तथा संसारमें सुखकी वृद्धि भी करते हैं, इसलिये 
कल्याणमार्गके अंग हैं । 

सम्यक्त्वका स्वरूप अनिर्वेचनीय होनेपर भी उसकी तरफ अनेक 
प्रकारसे संकेत किया जा सकता है | इसलिये यहॉपर हमने कुछ 
स्पष्टटासे कथन किया है। सम्यग्द्शनकों हम दर्शनाचारसे ही ठौक 
ठीक॑ जान सकते हैं इसल्यि सम्यक्वके निर्णयके लिये यहाँ दर्श- 
नाचारका निरूपण किया जाता है। 

ग्रक्ष---साधारण जैन-जनता यह समझती है कि सच्चे देव-शालत्र- 
शुरुका विश्वास करना सम्यग्दर्शन है परन्तु आपने सम्यग्दर्शनके इस 
विस्तृत विवेचनमें देव-शास्त-गुरुका नाम भी न छिया | क्‍या सम्य- 
रदृष्टिका सचे देव-शाख-गुरुकी आवश्यकता नहीं होती ! 

उत्तर--देव-शात्र-गुरुका विश्वास सम्यग्द्शनका परम्परा-कारण है; 
परतु उसे निश्चय या व्यवहार सम्यग्दशन नहीं कह सकते । देव-शाख- 
गुरके विश्वाससे कल्याणमार्गके ग्राप्त होनेकी आशा रद्दती है, इसाहिये 
देव-शासत्र-गुरुपर विश्वास करना भी.उचित है; फिर भी उसको इतना 
महंत नहीं दिया जा सकता | अमढृदृए-अंगके विवेचनमें इसका कुछ 
विवेचन कर दिया गया है। सह 


_... : सरम्यम्दृष्टि किसी व्यक्ति-विज्ेषक्ों देव नहीं मानता | वास्तवमें जो 
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कल्याणमार्गकी सीमापर पहुँचा हुआ हैं, वही देव है। बह किसी 
व्यक्ति-विशेषको देव माने या न माने, परन्तु वह अपना आदर्श सम- 
झता हैं । उस आदर्शपर कान व्यक्ति पहुँचा है इस बातका निर्णय 
न होनेपर भी वह देवपर विश्वास करता है | देबत्वपर विश्वास 
करना ही देवपर विश्वास करना है। 

जिन व्यक्तियोंकों हम देव या महापुरुष कहते हैं उनका वास्त- 
बिक इतिहास उपलब्ध नहीं हैं | जो कुछ इतिहास उपलब्ध है वह « 
उनका छोकिक प्रभाव है और उसमें भी अतिशयोक्तिपूर्ण कल्पित 
वर्णन वहुत है । जिन घटनाओंसे किसी महापुरुपका महत्त्व जाना जाता 
हैं उन घटनाओंका स्पष्ट विवेचन मिल नहीं सकता और न उन 
घटनाओंका साधारण जनता महत्त्व देती है | वह अछोकिक वातोंको 
महत्त्व देती है परन्तु देवत्वका उनसे कुछ सम्बन्ध नहीं होता। 

महात्माओंके अतिशयोक्तिपूर्ण विवेचनोंका एक कारण तो यह है 
कि छोगोंकी रुचि ही इस तरहकी होती है। दूसरा कारण यह है कि 
भविष्यमें साधारण छोग भी देवत्वका दावा न करने ढगें इसलिये 
अलोकिक अतिशयोंकी असंमव शर्त छगा दी जाती है। इसाडियि 
२४७ आदि संख्या भी निश्चित कर दी जाती है. जिसते अगर कोई 
भविष्यमें तीर्थक्वलर दोनेका दावा करे तो यह कहकर उसे दूर कर 
दिया जाय कि अब २५ वाँ हो नहीं सकता आदि । इन सब 
कारणोंते किसी महात्माका ठीक ठीक चरित्र मिलना कठिन हो जाता 
है । इसलिये सम्पग्दष्टि * देवत्व क्या है? इस बातका निर्णय कर लेता 
है। “ कौन व्यक्ति देव था और कौन नहीं था, ? यह श्रश्न ऐतिहासिक 
है, न कि धार्मिक | धार्मिक इण्सि तो देवत्वके निर्णयकी आवश्यकता है 
न कि देवकी, और यह काम कल्याणमार्मके निर्णयसे हो जाता है। 


कक 
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जो देवत्वकी ओर बढ़ रहे हैं, अथवा कल्याणमागम हमसे आगे हू, 
वे गुरु हैं । कल्याणमार्गको बतलानेवाले बचन शास्त्र हैं। झात्र किसी खास 
पुस्तकका नाम नहीं है, न उसका सम्बन्ध किसी सम्प्रदावसे दे । इन 
सब बातोंका संक्षित विवेचन अमृढुद्ि अंगके त्रिवेचनमं आ गया है । 

प्रश्ष---* तच्चार्थका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन हें * इस ग्रचढित 
परिभाषापर भी आपकने उपेक्षा क्‍या की 

उत्तर---सात तत्वोंका विवेचन दार्शनिक क्षेत्रकी चचो ह। 
तच्वार्थश्रद्धान-रूप लक्षणसे चित्त दार्शनिक क्षेत्रको तरफ चला 
जाता है। परन्तु दर्शन और धर्ममें बहुत अन्तर दे। कल्पाणमार्ग- 
पर श्रद्धा कर छेनेपर सात तत्त्योपर श्रद्धाकी आवश्यकता नहीं 
रहती और कल्याणमार्गपर श्रद्धा न करनेपर सात तत्त्वोंके जाननेसे 
भी सम्यक्त्व नहीं होता । जैनधर्मके अनुसार सात ततक्त्योंका उपदेश 
तीथ्थज्डरोंने दिया है, पर्तु जब यहाँ कोई तीथंड्टूर नहीं हुआ था तब 
भी सम्यग्दष्टि तो थे ही | कुछकर क्षायिक सम्पग्दष्टि # थे | पशु भी 
सम्यन्दृष्टि होते हैं | इन सबको सात तत्त्वोंका पंडित मानना केवल 
छिष्ट कल्पना है अथवा जातिस्मरण, अवधिज्ञान आदिसे इन्हें तत्त्वज्ञ 
मानना भी अस्वाभाषिक है | हों, सात तन्तके प्रचलित विवेचनकों 
न जानकर भी या विश्वास न करके भी सम्परइष्टिमं सात तत्त्वकी 
सामान्य मान्यता होना आवश्यक है | 
, अतल्येक श्राणी सुख चाहता है, इसलिये उसे * सुख ? ( >-मोक्ष )पर 
विश्वास करना आवश्यक है। इसके लिये “दुःखके कारणोंको रोक देने” 
/ * वरदाणदे चिदेंदे बदणराऊ य खयसंदिही 
६:३6 खत्तियकुलजादा क़्ेइजाइब्भराओही ॥| ७९४ ॥ --तिलोयसार । 
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(-संवर) और 'संचित कारणोंको दूर करने” (--निर्जरा) पर'विश्वास 
करना भी आवश्यक है। परन्तु 'संवर' तव तक नहीं किया जा सकता, 
--छुःखके कारणोंको तब तक दूर नहीं किया जा सकता,---जब तक 
यह न माछ्म हो कि दुःखकारण आते कैसे हैं---“आज्रव' कैसे होंता 
है । इसी प्रकार 'निर्जरा' तब तक नहीं की जा सकती जब तक यह 
न भाछूम हो कि हम किसी परदुःखके जाहूमें वेधे कैसे हैं---अर्थात्‌ 
त्रंध? क्‍या है | प्रारम्मके (जीव और “अजीब” अर्थात्‌ 'स्व! और “पर” 
तत्त तो आवश्यक हैं ही, क्‍योंकि जब तक “अपने'को न जाने और 
“अपने? साथ कौनसा विकार छगा हुआ है यह बात न जाने तब तक 
अन्य" पाँच तत्तवोंका जानना भी नहीं हो सकता । इस प्रकार सामान्य 
सात तत्त्वोपर वह विश्वास करता है। परन्तु इनका जो दाशनिक और 
सूक्ष्म विवेचन है उसपर विश्वास करना अनिवार्य नहीं है क्‍योंकि 
उसंपर विश्वास किये त्रिना भी कल्याणमार्गपर विश्वास किया जा 
सकता है । उदाहरणाथ अजीवके पुद्ठछ, धर्म, अधर्म, आकाश और 
काल ये पाँच भेद किये गये हैं | इनके वदलेमे अगर कोई चार 
( पुद्छ, धर्म, अधर्म, आकाश ), तीन ( पुद्ठछ, धर्म, अधर्म ), 
दो ( पुद्ठछ, धर्म ) या एक (पुद्ठछ ) ही माने तो क्‍या हानि है! 
इसी प्रकार आख्रव, वन्‍्ध आदिके निरूपणमें कोई कर्मीके आठ भेद 
करें और कोई इससे कम-ज्यादह; अथवा कोई गोत्रको न माने तो 
इसमें क्या हानि है ? दार्शनिक विवेचन बुरा नहीं है पंरन्‍तु वह 
सम्यक्वकी अनिवार्य शर्त नहीं है | इसीलिये यहाँपर सम्यक्लके 
स्वरूपमें सात तत्त्व आदिका नाम नहीं लिया गया है | 

भें पहिके कह चुका हूँ कि सम्यग्दर्शन अनिवेचनीय है | परल्तु 
उसके प्राप्त होनिपर उसका ज्ञान और चरित्र कैसा हो जाता है उसी- 
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का यहाँपर कुछ ब्रिविचन किया गया हैं | सम्बग्दर्शनके होनिपर 
सम्यज्ञान ओर थोड़ा बहुत सम्पकचारत्र भी हो जाता हद ६ सम्य- 
रदर्शन, ज्ञान और चारित्रमें, आ्राणकी तरह काम करता है | इसके न 
होनेपर ज्ञान-चारित्र म्रतकके समान हैं | 
. सम्परदर्शनका दूसरा नाम सम्यक्त्त भी है जिसका अर्थ “ सचाई * 
हैं । ज्ञान और चारित्रमं जो सचाई दे अर्थात्‌ कल्याणकारकता 
है वही सम्पक्त्व हैं। सचाईक तिना ज्ञान-चारित्रका कुछ मूल्य नहीं 
है | सचाईसे वे सत्र मूल्यवान्‌ हैं | समनन्‍्तभद्न सम्पकक्‍त्वके विपयमें 
ब्रहुत ही अच्छा कहा है कि--- 

सम्यक्त्वके बिना ज्ञान ओर चारित्र ( सचे ) न पदा हो सकते हैं, 
न रह सकते हैं, न, बढ़ सकते हैं, न फल दे सकते हैं; जिस प्रकार 
कि वीजके अभावषमें वृक्ष न पैदा हो सकता है, न ठहर सकता है, न 
बढ़ सकते है, न फल दे सकेता है । 

सच पूछा जाय तो सम्यक्तत्वकी पूर्तिके लिये ज्ञान और चारित्र 
हैं | इसीलिय साधारण सम्यग्दर्शनकी अपेक्षा अरहंतके सम्यग्द- 
शनको उत्कृष्ट कहा है । इससे माछ्म होता है कि ज्ञान और चारित्र- 
से सम्यक्त्वकी वृद्धि होती दह और पूर्णज्ञान और पूर्णचरिन्र होने 
पर सम्यक्त्व भी पूर्ण होता हैं। उस समय उसे “परमावगाढ़ सम्यत्क्ब 
कहते हैं । परन्तु स्पष्टताके छिये उसका विवेचन अरूग नाम देकर 
किया जाता है इसछिये यहाँ भी किया गया है। 
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कोई मी सम्प्रदाय जब स्थापित होता है तव वह समाजकी किसी न किसी 
मलाईके किए होता है। मानव-जीवनकी समस्याएँ: सब समय और सब जगह 
शक-सी नहीं होतीं इसलिये उनकी चिकित्सारूप धर्म भी एकसे नही होते | अपने 
अपने देश:काल़के लिये सत्र ठीक हैं। सभी सत्यके एक एक अंश था रुप दें | 
उनमें विरोध समझना भूछ है | अगर हम इस प्रकारकी उदारता और सचाईके 
साथ ग्त्येक धर्मकी मीमांसा करें तो हम भगवान्‌ सत्यकी सेवाके साथ भगवती 
अहिंसाकी भी सेवा कर सकेंगे; साम्प्रदायिक कलह तया ह्ेेष-वासनाकी नष्ट करके 
झान्तिछाम कर सकेंगे। 
दूसरे घर्मकी आलोचना हम जिस कठोरताके साथ करते हैं और उस समय 
युक्ति तथा निःपक्षणातकी जितनी दुह्ाई देते हैँ उतनी अगर अपने धर्मकी 
आलेचनांके समय की जाय तो भी साम्पदायिकतांके मदका भूत उत्तर जाय | 
इस प्रकार सम्प्रदायिक निःपक्षता आनेपर आप जीवनके लिये उपयोगी तत्त 
सभी धर्मेसि अहण कर सकते हैं | साधारण रूपसे तो उपयोगी तत्त्व समीको अपने 
अँपने घर्ममे मिल सकते हैं परन्तु परित्थितिके अनुसार विशेष विवेचन अगर 
अंन्यच मिल रहा हो तो वहाँसे लेनेमे हिचकनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। 
जो तत्व अपने, लिये द्वितकारी है वह कहींसे मिले, उसे अहण करनेंमे छजित 
' होने या अपनेकी अपमानित समझनेकी कोई आवश्यकता नहीं हैं। 
४ इस अवस्थार्म:: पेहुँचनेपर आप देखेंगे कि सर्वे-धर्म-सम्माव, सर्व-जाति* 
सुँममाव, समाजसुधोरक्ता, विवेक आदि शुण आपमें आगये हँ। मनुष्यके ल्यि 
इन गुणोंकी सदा आवश्यकता दै । इनको व्यवद्वाये-हप देंनेमे अवश्य ही 
कठिनाइयाँ हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी हनेसे संमाजके विरुद्ध चलकर इन 
दिद्वान्तोंकों'अमर््मे छानेंसे हिचकतां है; इसी लि संर्ते-समाजर्की स्थापना की 
गई है। आप हिन्दू , मुसलमान, जैन, बढ, ईसाई, पारती, का 
! सिक्‍ख आदि किसी भी सम्परदायमें रदिये, परूठ अपन छृदयका उदार 
जिःपक्ष बनाइये, समाजसुधारके बढ़ेसे बढ़े कामके लिये तैयार रहिये | बस, 


शर्ट 


इतनेस आप सत्यसमाजके सदस्य बन सकेंगे | सत्य-समाजकी नियमावली पढ़िये, 
धर्ममौमांसा प्रथम भाग ( मूल्य |) ) पढ़कर सत्य-समाजकी विश्लेप रूप-रेखाको 
समझ्षिये, “ सत्यसंदेश के आहक बनकर अनेक तरहकी स्वतंत्र-विचारघाराओंका 
रतास्वादन, कीजिये । 

इसारा सामाजिक जीवन इतना विकृत हो गया है कि वहाँ ऋान्तिकी आवश्य- 
कता है | उसके लिये संगठित होकर आगे बढ़िये । 


दरवारीकाल सत्यभक्त 





पुस्तक मिलनेके पते-- । 
; १ हिन्दी-मन्ध-रत्नाकर कायौलय 
ु हीराबाग, गिरगांव, वम्बई 
; २ बाबू फतेहचंद्रजी सेठी, प्रकाशक * सत्यसंदेश ' 


सरावगी मोइछा, अजमेर 
'$ अकाशक * 


' ७ सत्यसमाजकी शाखाएँ ;' 
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( सर्व-धर्म-समभावी पाक्षिक पतन्न ) 
[ सम्पादक-साहित्यस्न, ५० दरवारीछालजी न्यायतीर्थ ] 


यदि आप हिन्दू, जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्छाम आदि सभी पत्रित्र 
धर्मोका मर्म जानना चाहते हों; राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, इंसा, 
मुहम्मद आदि महात्माआँका जीवन-रहसस्‍्य और उनकी लोकोपकारक- 
ताका दर्शन करना चाहते हों; सर्व-धर्म-समभाव और समाज-सुधारके 
प्रत्येक पहछपर गेभीर विचार करके उन्हें जीवनमें उतारना चाहते हो; 
तो सत्य-सन्दशके आहक अवश्य बनिये । यह हर पत्द्रहंव दिन आपको 
सुन्दर लेख, कविताएँ, टिप्पणियाँ, समाचार और कहानियों सुनायगा। 

किसी भी सम्प्रदायकी निन्‍दा न करके सब धर्मोका समन्वय करना 
और सभी समाजोंमे प्रेम और अ्रातृत्व बढ़ाकर समाज-सुधारके प्रत्येक 
पर चलाना इसका मुखूय उद्देश है। विवेचनका मौलिक 
ढक्ल, गम्भीर विचारणा आदिका रसात्वाद आप इसके पदनेसे ही ऋर 
सकेंगे । बड़े बड़े विद्वानोंने लेखोकी मुक्तकंठसे प्रशंसा की है| 


वार्षिक मूल्य सिर्फ रे रुपया | आज ही आहक बनिये। 
फतहचंद सेटी 


प्रकाशक “ सत्य-सन्देश 
सरावगी मोहछा, अजमेर (!. [. 








